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पाठकगण, स 


अत्यन्त इं का अवसर है कि णेयुतं विहारौदासनी कै सत. 
सद्र कौ एक अपूर्वं टौका केकर नै भापलोगो के सन्प्ुख उपर्ित 
छ्याद्रुं। विहारौजीके दोहो का लालित्य जगत्‌ मे' वेसा,प्र 
सिच ह जपे श्री तुलसीदासनी की चौपाई कौ भक्ति वा भिरधर 
या खानखाना कौ कुण्डलिया का रसं } स्यान स्यान प्रर यै दोह 
अत्यन्त कठिन ईं भौर एक एक दोहो मे कईूएक अर्थ ङहैउन 
सभो कै स्पष्टौकसरणार्थं टीका कौ अल्यन्त अवश्यकता पड़ती ई । 
छेपरानिवासी श्रीयुत इरि कनिनलीनै जो हरिप्रक्षाशथ नामकं 
रौकादसपरकौ धौ उसकौ प्रशंसा प्रायः सुना करतेये सो 
चिदित इचा कि शादपुराधौश श्रौमन््रहाराजाधिराज महाराज 
नाहरसिंह जु देष के सरखतौभवन मे ह । हमारे निवेदन करने 
पर उक्त महाराजा साव ने निज्ञ सरखतीभण्डाररत्तक पण्डित 
रामचन््धनौ को सान्नादौी कियद ग्रन्यष्मे दिया जाय । उक्ता 
पर्डितनीने मे इस कार्य्य मे वहत सहायता टौ ह लि सके लिथे 
दम उन्दे दयसे धन्यवाद देते दं । महाराजासाहव की सहायता 
सै मने उस ग्न्य कोष्ापकर प्रकाश किया, जो चापलोगो के 
सन्युख उपस्थित हे, किन्तु इस अपना परिश्रम समीरः को तभी स. 
फल समक्ेगे जव भाप सरौखे रसिकमलिन्द इस काव्यकमल का 
मकरन्द पान कंर इसके विकाशक रविक्ुलतिलकं उक्त महाराजा 
साव का यथ चतुर्दिंक विस्तार करगे । 

भापका कपार्कांचौ 
रामक्तप्णवम्मा 
काशौ । 








राधाकृष्णाभ्या नसः | 


सवेया । 
रसीदक मारु तमार सो स्याम अन्धः ते सुद्र 
सोहांदीं । श्रुतिकुण्डरखके मनिकी रुक मुखमण्ड- 
रुपे वरनी नहिं जादी ॥ सखि देखि पियूष मयूषहु ते 
सुखमा अति आनन की सरसांहीं । विहरे हरि गोप- 
सुता संग कान्ह निसीथिनि # मे वन्वैधिनि मांह ॥ 
मूरति को भेद अरु सरति को भेद नहिं मोहन सौं 
भेद मत वेदनि के भ्राम को ! नेह परिपूर खषभानु- 
न्दिनी को नूर देखि जात रूप को गरूर कामवाम 
कतो ॥ आनन अनुप वारिजात को हे मप किधों भासे 
न समान उपमान सुधाधाम को । करुना अगाधा ह्रे 
संतन की वाधा एेसी कहे विन राधा एक जाधा कृष्ण 
नामको) र 
श्री को निवास सुर्गध को वास ओं रूप अनुपमता 
पहिचानी ! राधिका की चरनच्छविकंज कही मे ख्ही 
विधि सों यह वानी ॥ धूरि सों परि पराग मिसे करतार , 
दियो स्सि की रुख वानी ! पानी गयो छजि वारिज 
को ठरे फिरि वारिज पे नहिं पानी ॥३॥ 


क राच्निमे 








( ₹ ) 
दोहा । 


मो हिय राधा कान्ह को निस दिन वसो विहार । 
निहि सुमिरत प्रस्यूह्‌ के विनसत जह्‌ अपार \९॥ 
तीरथ सेवन करत हरि प्रेमभक्ति को मूर । 
धन्य करदा कूट रुखि रोभे पातदुकूख ॥ ८९} 
प्रयकवि वी सिति।। 
राक्ञत सुबेविार मै डे सारनि सरकार । 
सालयामी सुरसरित सरलु सोभ अपार ॥ ६ ॥ 
परगन्ना मोम्ाल से गांव चैनपुर नाम । 
गंगा सों उत्तर तरफ सो हरि कावि को धाम ॥७॥ 
सरजपारी द्विज सरस वासुदेव भौमान्‌ र 
ताको सुत ग्रौरामधन ताकोसुतष्रिजान॥<॥ ~ 
¦ नवापार सन याम हे वद्या अभिजन जास । 
इरि सुविष्टारीसतसद टौका करत प्रकास ॥€॥ 
करि विहारो पदन कौ परे न काद्ध पास 1 
ठेसो टका करत ड हरि कवि रि परकास ॥ १० ॥ 


~~~" 





+ 


अथ श्रीषिहारी सतसहै ` 


मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरि सोय 
जा तन की यादं परं स्याम हरित दुति 1 ॥१॥ 


पुष्पो तमदासजी को बांष्वो क्रम है ताके श्रनुसार टीका । 
खीऽपभानुनन्दिनी शौ यीक्लजी को खड गर्वर्नन दोयभो, मेरो मन विकार 
कीन प्राप द्य यतिं कवि शःतरसमें ्राशीर्गाद दप मंगलाच॑रन करत दे ॥ 
मेरौ भववाघा इति- मेरौ हमारी, जो भववाधा फेरि फेरि 
जन्प्ररेनोंसोडेदुख ताकौ हतै, मवनामजन्मकौभौ सं 
सार कौ, बधा दुष, हे राधा-नागरि प्रवीन, तुम मक्तवत्सल ष्टौ, 
भक्त के दुख देखि तुन ठया आवति इ, सोय को र्थं प्रसि, वैद 
- | पुरान तुन्हारी सुति करै हे । मौर मौ तुमारे सुजस कषत रह, 
जातनकी भाई परर, जो तुमारे तन कौ माद्‌ प्रतिविभ्व परे 
तंसमडो हे शक्कष्ण, सो हरितदुति होते, डह्डहो होत 
हे, सानन्द होन ई । राजो करिवि कौं लच्छी सेवाकरतिडधै, तो 
सौ दतनो राजी नहीं होत डे, विवा तुमागे रंग डे पीत, श्रौक्त- 
प्ावोरंग $ स्यास, स्याम पोत भि हरित युति होति डे, यष्ट 
प्रसिड डे, यं काव्यल्तिंग अलं कार ॐ, यघा-- 
भापाभूपन -“काष्यनिग लङ जुषि सों अर्यं समर्धन होय 
मववाधादर्क श्रौराधिकाजौ के प्रमाव करि समर्धिंत किय । 
एक अथं के अलङ्र लिद्मे--भरौर येप सों जितने भर्थ 
करगे ताः सव के अलंकार लिष्ठें यन्य वहत वादैमो । 





म 





स श्ौविहासै सतसद 1 । 


कंवा, मेरी जो ड ममता सोद हे संसार विं ाघा दुःख 
| जानिये । किम्वा, ध्यान मेँ तुमारे तन की माड परैं स्याम 
ज्ञो हमारे दय कौ रंघकार, सो हरित होत डे, ह्यो जात 
डे । दुति किये प्रकाम,सो होत ह| विंम्बा, गृद्गारप्रधान यन्य ड, 
` तां गारहौ दौ मंगलाचरन चाहिये,तहां एेसो अर्ध, किनायिका 
कों मानिनी देखि नायक प्रार्थना करत डे, मेरी मौवाधा, तुमा. 
तते मान देखि, हमारे मौ कचि डर, तासं भई डे जो वाधा | 
दुख, तावँ दतै, मान षोड यह च्ै, ह राधानागरि कहा क- 
सिक, सोय, याको अथै हमारे पास मथन करि । तुमारे तन 
कौ भाद परसो स्यामजो च हमरो यद तन, सो सानन्द होत 
& । किंवा, तुमरे तन कौ भादि जव हमारे तन मं मिलापसमय 
पशे हे तव रगौ सीं स्याम लीजिये गार ( साध्यवसाना ल- | 
च्छना करिव ) किंवा काम सो पल्लवित होत ह, 1 























, साध्यवसाना लच्छनालच्छ्न, खभाप्रकास “रौप्यमान जदं सदत ङ रौप्य विषे 
जदं होय । रौप्य विवे न्सौ परे साध्यवसाना सोय" । 
तेष्यमान इहां खास गुन, रोप्य विषय शगार कामसोजान्वौ 
परे दे, किंवा तुमे देखे विना तुम सौं मिले विना त कदु नजर 
नदि व्याव डे, तुमरे-तन कौ मई जव इम विषं परे डे तव 
द खम चंधकारनो हे हरिति टिसा ताहि विधं टुतिः प्रकास 
स्लेत डे, जासों अति यासक्ति होय ताहि विना संधकार जगत 
नने सौर कविनने कच्चो ३, हमारो वनायो मोहनलला ग्रन्य वाको 
कवित्त-- 
लोचन कौ गति कँ गहि चित्त कियो रि माधुरी माहि वसेत, 

















षरिप्रकाश्च रौका। धू 


त 
ह्ली लगि साय चर'वन्‌ जाय विते छन दिन ज्यों विधि कयै, 
कोटिक भान्‌ उं असमान्‌ तै द्वौ किन पूरनचंद कोघेरी । 
तौ सम्बी सुनि गोपसतानि वौं कान्ह विना ज होत धंधेरो ॥ 
ददन कौ बडत अर्थं होत &, चसल्कृत भर्थं लिद्धगे । 
सीस मुकुट कटि कानी कर सुरी उर मार्‌ । 
यह्‌ वानिक मो मन सदा वसौ विहारीखर पर्‌ 
सीस मुकुट इति-- वह दोहा सो कवि ध्यान करि उपाख 
श्ौक्कष्यचंद्र कौ ग्र वरे इ! सीस विधं सुकुट ३, कटि विँ का- 
चनी, कर विधिं मुरली है, उर छाती ता विषं माले, कानी 
गोपनि कौ पहरन, यह जो बानिकं वनाव द्ध, नटवर मेष रहै, या 
वेष सों ह विदहारील(ल, तुम सदा मैरे मनमों वमो।दहां खमा 
वोक्रि अलंकार है--याकौ जाति अलंकर भौ कदत हे, 
"सो लाको रूप गुन तैसो कदे सुजएति" 
कितने कविरेसेभौया दाहाक्ते अर्थ वरे है, किसीससौंम्‌- 
कुट सीं जसौ बानिक डे षनाव दे, सौस विना मकुट चौरिटौर 
। नहीं रहे,या तरह सौ हमारे मन विप्रं तुम वसो, तुन लिना मन 
ओर टौर मे चष्छौ न लगे, याह तरह कटि कानी इत्यादि लगा- 
| द्ये। य़ वानिक इति, या वानिक सौं तुम मैरे मन विषे बसौ, 
किंवा, तुमारो यह वाजिकमें मेरो मन वसै । किव्रा खंडिताकौ 
उक्ति नायकसींद्ध॥ प्रात समय नायक रायो ई तवं नायिका 
कहे हे । पूर्वार्ध को वष्टो अथं ॥ यह वानिक जो तुम।रौ नटवर- 
वेष, परस्वीन को राजी कारवे को वेष तासों मेरे मनै वसौ, 
+ | नेर पास मति वसो । क्यों तुम ॒विषारौनाल हौ, ठौर दौर वि- 


ध्व 


| 








स = ~ 


इ मीविहारी सतसड्‌ । 



















द्रत पिरत हो ! किंवा, वि कद्दिए दूमरौ नायिकाः ताकतों हार 
गलनं सखो, ओ लाल सौ, रातिजगे डी, तामौ नेत्र लाल 
डं + पान कौ पौक जावक मिद लागौ ड, तासौ लाल भये 


च्येदहो॥२॥ 
मोहन मूरति स्याम की अति अदभुत गति जोय। 
वसति सुचित अंतर तऊ भ्रतिविम्वितजग हाया! 
सोहन मूरति दति-- स निष्य कौं कषत ईं,कि स्याम ग्रौक- 


वा तिनके मूरति मोहनौ #, ताकौ गति क्रिया अति अह्वत, 
सोतू नोय अर्थात देष । सुन्दर वित्त कै अन्तर नाम भौत्र व- 
सत हे, तौमौ जगत मे परतिविभ्वित होत ड प्रतिविभ्वित को अर्य 
लच्छना करि मामति कोके हृदय नै भगवान अवित ४ 
ताहि सव जानत हं यह प्रसिद्ध डे । इहा अति अर्त काट्नों 


च्ाष्टिद, दौप फानुस में रहत ह वःहिर्भौ भाते ङे) इहां भन्वय | 


५ 


जानिए) 
्नन्वयकोनलवच्न. “अन्वय चद सम्बन्ध पद निकट रद्ैवौ दरि श्रथ करत 

मिलज्ात ई यद जानौ सवसुरि"। र | 

ज्ञा पद जाडिप्दसों अन्वित होय ताके निकट रदे किंता 
टूर स्ह यन्वय न कते तौ नजक धरत दल्यादि दोहा नरी 
लै \ रेन लगाद्यै स्याम्‌ कौ अति मोहन मूरति ड, मौर 
देखि सो मोहित दोन ङे, स्यामके रूपगुन सुनत मोहित 
होत डे, ताकौ अहत गति देष, वसति सचित अन्तर सुन्दर जो 
द्द्‌ चित्त ताके अन्तर नाम नतर वसति हे, त जगत ननं मासे 








इरिप्रकाश रीका । ७ 





ड, जो वस्तुद्ट्‌ वस्तुमें रई सो वाहिर भासै नष्टो, कोटीनैदीप 
धरो बाहिर भै नरी, इहां विसेष अलङ्कार ॐ, । 
सतीन प्रकार धिपेप ई अनाषार श्राय" । चित्त कलित श्राघार ई लै 

भाकास, भ्रौर मूरति भ्राषषेय हे । 

तीसये भर्ध-- स्याम कौ मूरति किये प्रतिमा मोदिनी 
डे, ताकौ गति नोदे क्रिया, सो भ्रति अहत देख, प्रति- 
माकोनाम देव दूध पिच्ायो पौगई प्रतिमा के अन्तर मध्यजी 
सुचित कदि निर्मल चित्त भक्त को वसै, तक जगत सै वह भक्त 
प्रतिविम्वित होय भासमान होद्ध अर्थात्‌ सव वाकं सिजनैं । 
किंवा बाकी संपूरनै नगत प्रतिविस्बित होय भासमान होय, ताकौ 
लोक देख एेसौ सिदि होड । 

ष्तुर्थं अर्य-- मोहन मृरति स्याम की हे, ताकौ अति अह्न, 
त गति देखौ, बसत सुचित अन्तर सुचित किये सों अर्थात्‌ गुरु 
कै कषे सौं, सिष्य के अन्तर दद्य मे वसेद, इहां सुचितद्ट 
सूचित वयौकरि लगे सो कल्ल ड-- 

"गुषलश लघु गृरु होत ई निन इटा असार ” 

सौभौ जगत मेँ प्रतिविम्बितं ₹होत ३, कारे सौं मन्न वते 
यद ङ्क त, लोक मे जाहिर होत ड यह अति अहनत, 

पंचसाै-नायक मान चोड(इवे भायो डे, मानिनी सौ ना- 
यक्‌ के पत्तकी सखौ क्तो वचन, तौ स्याम कौ ह तिय सामक 
ति कचे कन्तातूसखामवकौडे, तिमीस््री की करै द्े॥ 

“कधौ रसरोति रसरी ति ङारी कूप से 
मोहन मूर, तोहि मोह अर्थात प्यार न, मूर चर्थात कु मी |, 


र 
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नहीं, अति अहनत गति कौ अति अहनत तरह कौतू जोव, - 1 
ड । जेते कोई कड हे फलाना अनव तरह कौ अआदिमौ हे यद 
वोलनि ई ॥ चवा तू अपनी अति अहनत गति नाम तरह ताको ` 
लोय, छोय को चर्थं देख. वसत सुचित नायक के सुन्दर चित्तम, 
वते डे, तऊ चर्थात्‌ तौभौ अन्तर जुदागौ राख ह. यह वात जगत 
क्ये त्रज किंवा सखीगन तासे प्रतिविस्वित होति है नाम जा- 
{र दहाति ड । जगत कहं संसार जानिये, घोरे भी जान्ौ जात 
हे । यथा विहारो-- 
५ जग जानी विपरोति रति लखि विंदुली पियमाल > 

दई धो सखौ कौ जगत क्यौ । किम्वा नायक तेरे चित्त, 

ने वसै हे, तोभौ अन्तर राखति इ । 
षषटार्य- स्याम कतौ अति मोहन मूरति जो हे राधिका जौ. 

तिनकौ अति अह्वत गति देखी, सुन्दर ढ्‌ चित्त क अन्तर | 
ड, चौर चरथ वैकषहौ जानिए ॥३॥ 

तजि तीरथ हरि राधिका 2 दुति करि अनुराग! | 

जिहिं ्रज केठि निकुजमग पग पग होत प्रयाग॥४॥ 

तनि तीरथ इति--गु सिष्य कौं उपदेस करे. । ड सिष्य 

तू वीरय कौ तजि खड ॥ हरि राधिकाकोंनो डे तन्‌ ओौ युति। 
तासे अनुराग क्ये प्यार करका सुदर अङ्गन -को वनाव ह, 
कहा सुन्दर कान्ति हे। जो सिष्य कहै कि तीर्थनि सें विशेष फल 
हे, तव गुह कड डे कि जिषटिठज वि. क्रोड़ा.करिवे को जोह 
निक्च्न ताको ष्ठो 8 मग नाम पथ, तद्टपग्‌ पगमे, एक एकां 
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प पग प्रमान लोड धरती, तामे प्रयाग, जो ह तीरथराज, सौ होत 
हहे ॥ लष्ठना सौ ताको फल शोत डै। ताप्य यकि तीर्थ 
म मति जनाय व्रन सं वैटिश्रीराधाक्तष्ण सैप्रेम करि॥ काव्यलिंग 
पे अलेकार दे 

॥ भाषा भूयन - "काम्य लिंग लव चति सो भं समर्थेन होय 

तीर्थं ल्ाग कौं जुक्ति सों समर्थन कियो ठदटरायो । 

। दूसरे भर्थ--उदवनी वुन सो लौटिके बुनदेवीन वौ ष्ट 
कौकति श्रोक्तप्ण सीं कत दं ॥ जो राधिका जी जानती कि 
तुम फेरिनद्ो भावोगे तोहि राधिका जी तुमारे रथ कों 
तजती नाम क्या कभी छोडती १ स्थात्‌ पकरि राखती, नरी 

। पावने देती व्वौ तुमारे तन घौ युति में शनुराग करिकै । भ्रव 
वरा कौ क दसादेसो सुनो कि जिदहि व्रज विषे क्रीडा करिवे 
कोलो डे निबुञ्ताकोलो डे मग पथ तदी पग पग मेप्रयाग 
होत ह ॥ पीलौ लौनला सुधि अवै हतो रोदन करै है! आंसू 

| चौरंग डे खेत, तुमरे रहते जो कच्जल {दयी धी तासों स्थाम 
ष्टोतडे, पौव मे लगे नावक सौं मिलिकै लाल हौतटडे। गं 
गानो को जल खेत, जमुनाजी को जल श्म, सर्खतौ को लल 
लाल, याते प्रयाम हात डे) 
तीसये अर्ध-- हेमौ अनेकार्थं दो अच्छर कथान्त प्रकरण में 
तीं नाम दभन को हे। "यौनौ पाच दर्धनेषु” नायक भौर खी 
कौं देते रे, तवर नायिकाकै पक्की सखी नायक सींकष्ेहै 
किष ्रितनु दतिनो हे नायिका, तनु कहिए योरौ हे दुति 
जामे ठेसौ जो नायिका ताको तीथे नाम द्र्णन ताकौ तजो, रा- 





त 
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| विका से यनुराग सोभा को घाधिक्य फे हं ॥ लिष्ठि ।५न। 
4 सों वज-केलि-निकुञ्च-मग जा द सोपगपमगमें प्रयाग दहोतडइ। 
| देखि. कौ पैव धरनो कचरी हे 1 जहां पव धरे हं तहां टट 

| प्रतिबिम्ब खेत स्याम चौर पैव को प्रतिविस्व लाल पर ्ट१:। 
प्रयाग होत हेष भूमिम भी प्रतिविंव परे हे दुपरिमा सौ ५ूल 
| अपरौ कडंगे ॥ 

` चतु्ा्य--जमुना कै तीर नायक गौर स्तौ कुं देखे हे तषां 
| नायिका कौ सखौ कहे इ 4 जसुना कोजोहे तीर ताको हेना- | 
यवा चरि कदय घापनौ प्रिया सों भय मानिक्षैजोडरैहेसो' 
यद्रे नाम कव है ॥ तनि कौ अर्थं तजौ नौ नायिका सुनैगौ | 
दौ मान करेगी । राधि का तनु टुति घौरीहे दुति जामे एेसो 
नायिकाको रधिषोचर्थं राजी करिकै॥ काको अर्थ ककु 
नही. करि को र्थं करी, जैसे कोद कहे हे किव फलानौ वात 

करि1 करौ अनुराग वासो जिहिं नायिका सों वुज केलिनिकुंज- | 
सग पग पगमे प्रयाग होत हे रेसी सोमा हे॥ चर्थं पिदिलो 

जानिए 1४६ † 

सघन कुंज छाया सुखदं सीतर मद्‌ समीर. 1 
, मन हे जात अजं वहेः वा जमुना के तीर ॥ ९॥ 

. सघन इति--ग्रौक्तष्णजौ मथुरा गये तव विष्ार को कुन 
देखि स्वौ सो नायिका को वचन । हे सखि सघन निविड कूज 
ड, ताकौ छाया मौ सुखद हे 1 तहां सौतल मन्द सुगंध संमौर | 
पौन डे । मन छै जात भजौ वहे । जव अवं थौ तव जंमुना को 
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वाजो तीर ड क्ल तद्धी नायक कौं वटो पवथ ॥ यजौ जवमी 
वहे मन द्र जात हे किवं वैठे परविंगे। विरडिनौ कों सीतल संद 
समीर सुखद व्यो कचो १ जव जान्यो कि नायक उषां वैव्योष्े 
तव विरह कमै भयौ नास, तास राया सुखद सौमल मंद्‌ समीर 
क्री । इहां स्मृति ्रलंकार है ॥ 
५सुनिरन भरम सन्दे लद्धं लश्छन माम प्रकास"। 
किंवा-- नायिका उद गई ह नरी, टूर सौ कति हे, चि 
सघन कुंज कौ टाया सो सुखद डे मौ समर सुखद ₹है, यव भी 
कोद उषं जाति है ताको मन वहे वैसोदृष्ौ जात, जैसोश्रौ 
छष्णजौ कै रहते रानी होतो तैसोई राजी होत हे ! खान रेतो ड 
जाट दैखि लागत हे कि अवदौ शीकत् उटिकै भौर कुन 
थे) जमुनाकषैवातीरमे। द्धौ कौ र्थ होत हे यया ॥ 
“मद से सुख प्रीतम को सुख चौपनि की उपमा तव द्वै” । 
तीससे चर्ध--खडिता नायकं सौ कहति हे । घन को धर्यं 
कटयोता, कठोरता सहित सो सघन इम तुमे देखे विनाः दुखी 
होति हं तुे दया नहौ भावति हे ॥ याते कष्लौ हे सघन न 
वैठी छाया सुखद जो वह नायिका है, दाया किए कान्तिसो 
जाको तुमको सुख की देनेहारी डे, सप्ती कगे उक्ति व्यश्य लिये 
छोवन कौ लो कान्तिसो तुमको सुखद्‌ हे वाके यद्ग अच्छे नही 
वचन अच्छा नरौ यह खण्डिता को लच्छनश्चै। ` 
स्कद्धे वातजो चित चर्टं भरतुचित उचित समान" 1 
लेसे खद्योत मै राति के समयमे लोति अवैदपैश्न सु 
न्दर नाही । किंवा जाकी कान्ति मुखद्‌ है सुख को खण्डन कः 
न 


है 
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रगेवालौ है जाहि देखें सुख जातो रह एेसी तुमारे मन वसौ ₹। 
हे मन्दमृटुतृ रूप गुन में समुभत नष्टौ, जहा सीतल समीर ₹ । 
च्वौ कोर करिभीडे जैसेःयाराहष्ौ ए; या राह † 
अये जानिये । मन छै मन करि जात दौ लों अव भी वदै. . 
नायिका ज हे वाकौँ कख करि पव्धी अगुरौ सौं तावै ३ । 
नवा देखो जमुना कै तीर मे”॥५॥ । 
सखि सोहति गोपार के उर गुजन की मारु । 
बाहिर रसति मनो पिएं दावानर की ज्वार ॥६॥ 

सखि सोति इति । नायिका को वचन सखी सों । ह सखी 
गोपाल कै उर विच छाती वि, गुंजनिकी माला सोहति 8, मानो 
पियं सो दावानल कौ ज्वाला बाहिर लसति ड सोहति ई । इरी 
उक्तास्पदवस्तृतेच्छा हे । एक वस्तु दूरौ वस्तु करि जदा सम्भा 
वन क्ये डोल कौजिये सो उतुप्रैचा, गुञ्लमाल बस्तु विं त 
वस्तु की संभावना डे। । 
"“संभाषना रेखा वसतु देतु फल लेख । वसतु दुषिध उषछठास्यद परनुक्लासद्‌ पथि" 

सन्देष्ट--गोपराल कै उर विधिं दावानल कौ ज्वाल ह्ितसौं 
नहीं कष्टौ लाति हे तव ठेसो अर, मानो गुना कौ मालानेदा- 
ानल कौ ज्वाल मोई ड सो वाहिर लसति ई भगवान नेदा | 
वानल्‌ नक्ष पियौ, शक्ति नँ पीयौ । भौ उतुप्रचा में यह भी अर्थ 
संभवै ध माला ने दावानल पियौ तोभौ कट़ोर माल दय |` 
चे रूहे सोमौ को नी स्ट नाति हे तव एसो भर्थं कौनिये || 
कि नायक फ गरकौ माला खपरी कै गरम देखिके नायिका कदे 
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३, ₹े सखि गोपाल कै उर कौ गुंजनि कौ मालाया नायिकाकै 
र में ठेसौ सोहति हे भासति है, संभावना करै दहे. मानौ माला 
नै दावानल पिई ह सो बाहिर लसति 8, व्लौकि हमारे नेव 
देखे सों वरत हे ॥ ६ ॥ 
जहां जहां ठाद रख्यो स्याम सुभग सिरमोर 1 
उनहू वन छन गाह्‌ रहात इगनि अजो वह्‌ छार \ग 
जषा जद इति--यद दोहा विष्ठारौ को नष्टौ। जव श्रीक्तषण 
मथुरा गये ह तव नायिका सखी सों कति हे, जदा जा स्थाम 
कौं ठढादढ़ो देष्लौ, कैसे ॐ रामसुन्दर लिनका सिर कौ सुकुट $ 
अति सुन्दर यदह अर्थ, उनदं विन, वै नद दे तोभौ ठाद रेने कौ 
जीडेठोरसो भजौ अवभी दगनि कौं गदि रहति ई पकरि रा- 
खतिं 8, वा दौर दैखि नायक याद अवै है नेचि मै नायकको 
रूप वसि जात ह ताते सौर दौर नेव जाय नहीं स्वी । इष प्र- 
थम विभावना यलङ्गर इ । ~ 
“होति द भांति सम्भावना सारन विनदी काज" 1 
टगनि के गद्िवे को कारन नायक सो नहीं डे, कारज दग 
कौ गनो ह । स्मृति अलद्ार भौ जानिये ॥७॥ 5 
चिरजीवो जोरी जुरे क्या न सनेह गभीर । 
` को घटि ये इषभानुजा वै हरुधर के वीर ॥ ८ ॥ 
। चिरजौवो इति--सखो सों सखौ की उक्ति । यद जो राधा ` 
कष्य कौ जोरौ छे सो विरजोवौ, जुरे मिलें सों क्वौ नदीं स॑भीर 
परीति हेय, होती ड । प्रीति,वरोवरह सों सोभा पावति ड ¦ ` 
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। 
॥ , न्लायकष्टी खों छोलिये वैर व्याच अद प्रीति? | 
याे.को घटि ड? दो बरोवरि हं! राधा दषभानु वौ ३५ ` 
ड. चे जो. ष्ण सो हलधर वलदेवजौ तिनके वीर किये भाई ` 
इह सम अलङ्कार भयौ । “अलङ्कार सम तीनि विधि “ जो" ` 
कोःसंग? । द्य वचन यौ मेल नहीं भयौ; जो इनं ट" : प्न | 
कन्नो ती-उनै नँदनन्दन-कच्चौ चाद्ये । मानम सखी.को 
तहा नायिका कौ वचन, सखी के ड चिरजीवी या नोरी जुरे 
निले कवे नहीं गंभीर सनेह होत द इहा घटि कीन ड षभा- 
नजा, तव नायिका कौ उक्ति वे हलधर कै वीर इलधर पद सँ 
मवार जानिये ताको भाङ्‌ गेँवार॥८॥ 











नितिप्रति एकतही रहत वस ` वरन मन. एक ॥.. 
रियत जुगखकसार खख खचन जुगर अनक।९। 


नितिप्रतिं इति--भक्तं कौ उक्ति भक्त सौं भक्त्य बलभ | 
नितिप्रति किये सदा एकत रहत एकचंहीं रदत, वेस वरनं | 
क्स वयः क्रम ' ताकौ तं वरन्‌ वर्मन्‌ कर, का अच्छौ उमिरि ₹े। | 
सौ मन जाकी एकह, थे नो.जुंगलकिसोर ईँ दो किसोर हं || 
तिनं देखि कै लोचनं जुगल को अथ लोचन के जुगल जोडा, ्- 
नेव चाद्ियतं ह । ` एक "जोड़ा नैच.सों रुप देष्सी नरी लात डे 
सौन्दर्यं को आधिक्च व्यद्ग। किंवा सर्मनीय वर्मन करिव लायक 
यस अवस्था, सो एक ड सौ मनं एक ह । किंवा शुगल को कि 
सोर नन्दजो कष कष्य वसुदेवजौ के धलमद्र॒तिने देखिक्ष चौर 
सौछिलो च्य । किव, शरीकष्य कों -वसुदेवली ौ पुच जानत ह 


| 











| 
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एसो कोई मुनि कौ उक्ति सुनिसों। चीरि सव अर्य वैरी, वैस 
) बरन मन एक, इतने कौ भर्--बयस उमिरि, वर्म जाति, चौ 
मन जाकौ एक डे, एकतरं कचि शरौवलभद्र ची शरीक्तष्य दोज 
¡ भराता संगर चलिवो इलादि जानिये । किंवा, जुगलकिसोर कौं 
। देखि कै लीचन लुगल अभक चाषियत ₹, नितिप्रति एकच 
¡ रहत ईै। वैसवरन याको रध, वै गरीक्तप्ण ओ वलमभृद्र एक वरन दध, 
" नाम समान लातिद्धे, चौ मन जाकौ एक डे किंवा, वयसके 
. बरन अच्तर ओ सन एक ई ! जो किसोरये दंसो विसोरयेहै, 
[ या अरथंमे सी सों सखौवचन जानिघे। विवा सखौ सीं सखी 

राधाकृष्ण कौ तारीफ कर डे । वयमवरन जाति एक, गोप लाति 

एक ई । किंवा, राधिका वौ वयस उभिरि ताक्षे वरन अच्छर 
कारिक एक ड, सोर वरिस धौ स्तौ खामा कहाउति हे, छष्ण 

स्याम, स्यामा मै चाकार ड, स्याम सै चकार ई । आकार म- 
| कार 'समान वर्ज ह । व्याकारन रौति सों जुगलकिसोर इहा कि. 
| सोरी किसोर भौ जानिये । जगल जो किसर किसोर । पष्ठिते 


[र्य मभौ राधा कष्ण जानिये! इद समालर्डुगर ई 1 
""पलङ्ार खम तीन विधि यथाजोग को संग? 
| खण्डिता कौ उक्तिमेंभौ लगेडे)प्रात समै नायक यायो, 
| तरह नायिक्षा कौ क्रोघ देखि नायक के पच कौ सखी कषति दे 
येतौ नौरि नायिका पास जात नहीं; 'त्‌ व्ये मुख फेरि वैदी 
डे, इनकी ओर देख, तव नायिका कहति-डे कि..नितप्रति एक- 
` तषी रत र्यात्‌ ये तौ सदा एकच रहतद्धै ¡ इनको उनको वैस 


एक दे वरमरंगणएक जसो कलेयेड तेसीकालीदेडै, सन 
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प श्रौ विदारी सतसदे ! | 


त 
ह । जसो कुटिल मन इनको तसो कुटिल मन वाका €, ये 
जुगलकिसोर द, कि तोत किसोर ३, दय मे' इनके वरौ ५ षि 
डे, ताकत देषिषै को लोचन जुगल अनेक चाद्ये । इन दोय 
नेच सों का दवौ । ; 

"देखने न देष ने योह तरद घव, हियदही कौ भाखिनि दिको रूप पे 
रावरो," । रेस खण्डिता कडति डे। व 

मोरमुकट की चंद्िकनि यों राजत दनद । | | 

मनु ससिसेखर के अकस किय सेख सतचद॥१०॥ / 

सोरमुकट कौ इति--सखौ नायक कौ अह्ुत रूप सुनाय वँ 
नायिका कौं मिलायो चाहति हे) मोरको जो डे साकुट । 
लो चन्द्रिका दबा, तासों यो या तरह सों राजत हं सोभत || 
इ नैँदनन्दन, तदै सम्भावना कर हे कि मानौ शशिगेषरनो हह ५ 
महादेव, सति नाम चन्द्र सौं हे सेर कद्िये मस्तक विप्रे ना 
तिनेकौ भकस सो अकस किये र्षा, सहि नरी सक हें । 
सौ तिव सौँ देषा नहीं तौ भौ सानि लौनी 1 ससिसेखर पद | 
यद भर्धं निकी ! भिवजी ने चन्द्रमा घातौ डे, तौ नँ आपने 
सस्तक कौं शतचन्द्र करौ, या दर्मा सो सेर. सतचन्द किये 
कोड कदे हे भिव ने काम जरायो ₹, गीकष्ण ने उपजायो यष 
षा । यदह तो हलनौला है तव काम कौ उत्पत्ति नदीं । नोचेत्‌ 
कलौ कड वार लीला प्रगट होति डे, तव काम उपनाद्रवे कौ 
मा कयै करी, वानासुर को युद कौ ईरा क्धैन करी, च्नौजो 
दषा हाय तौ उतरा सौच मे' नष्ट होय । इत्‌, कस मोरच- 
न्द्रिका से ससि कौ उतप्रेचा। असिदास्पददेतृत्‌प्रेचालङ1२।॥१*॥ 
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नाचि अचानकही उठे विन पावस वन मोर 1 
जानति हौं नदित करी यह दिस नंदकिसोर ॥११॥ 
नाचि इति--लष्छिता नायिका सी मूत सुरत ज निकै सखी 
कति डे घनस्याम रूप श्रीक्ष्ण कों देखि कै, ता दिन पावस 
वरषा कऋटलतु विना वन में मोर अचानक नाचि उदे, मोर वर्षा तु 
सें नाचतु हँ, यारी लकच्चन सों भै जानति दौ, कि यादिसा विषे 
नन्दकिसोर तोहि नन्दित करौ राजी करौ 1 क्िंचा उम तोडि 
नायक वौं वुलाद्धवै कौं पटाई धौ, नन्दकिसोर साय तूयादिसा 
चौं नन्दित करौ, तर्थात्‌ यह इमे बेराजी करी । तहा अन्यसम्मोग- 
दुःखिता इद । किंवा, उत्का नायिका सों सखौ को वचन कि 
गरीकष्य कों तृ आयौ जान 1 किंवा, बिरहव्याकुल नायिका कीं 
[ प्यं देति सखौ को वचन । अनुमानालङलर--“हतु पाय निश्चय 
(कर काद्ध को अनुमान" । इह मोर नाचिवो रतु तासों शरीकष्ण 
| क्तो चाइवो जान्यौ 1 
| अथ लच्छितालच्छन--समाप्रकास ; 
न्प्रोति चदि प्रियक मई लखे स्यीजव ताहि) 
॥ खलच्छन तें वष्ट लच्छिता कविगन कषत खरादि। १॥ 
ई पियनः तिय सों रति कर तादि देखि भरनद्ाय)। 


॥। 
भरन्यभोगदुखिता के हरि फवि ताद्धि वनाय” ॥ २१४ = 
+ श्रीतम कौन कारने राधे न्धि सद्धेत ! चिन्तालो मनने करै उका सौ यद्ध देत 


| भ्रख्य करन वरषन रगे जुरि जरुधर इक सथ । 
सुरपतिगव ह्यो हरषि गिरिधर गिरि धरि हाथ।१२॥ 


प्रलय दति--गीर पति नायिका कौं इष्ट डे)! सखी नायक 


1 
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को वीर गुन सराइति हे, प्रलय कष्ठे नास । किंवा अगम 
चेष्टा जाती रै, प्रलय करिव कीं वरिसिक्ठे लगे, प्रलयकाल 
मेद ओ सदा वर्तिडैसो मेह ज्रिकषँ किये भिलिके, ५५५ 
हौ वरिसन लगे) प्रलय विना हम नदं वरितनैगे यद अपेन्चा ५५ 
राखौ, तब गिरधर शरोकृष्णजी ने इरषि कँ रानी दकं हरष 
को स्थाई ह यासों वौरत्व आयौ, गिरि.लो गोवर्चन ताकौ ८ 
पर धरि की, सुरपति इन्द्र के गनंकों चसौ । दह - (न्वा 
अल्कार ह । “काव्यलिंग जरह युक्ति सों अर्थ समर्थन होय + ४ 
च गिरि धरि यात सुरपति कौ गर्वहरनो समर्थित भयो ॥१२ 


डगत पानाडगुखत गिरि रखि सव ब्रज वेहार। 
कंप किशोरी दरस ते खरे ख्जाने खार ॥ १३॥ 
डिगत इति-सखौ "सों सखौ वचन । पानिजोषहाध रसं 
गे डे, तासों गिरिभीौ डिग डे कतै है, लख्ि, सव छल वै] 
किये व्याकुल भयो, सोगन कै देष्त यदि जोरकै कायमें वल 
हानि होय तो पुरुष कों लाज होय .। पानि डिगें ते लाज म 
फेरि सोगनि जान्यो कि किसोरौ के दरस ते' कम्य ड, तव लार 
खरि लजाने ! "छम्य किसोरी दरसि कै" रो मी-पाठ >, किसोर 
क मी कम्पा सदै सो टेषिकैं लाल लजाने, इर छष्य वों श 
द्धप्र रस भयो 1 लाज सच्चारौ, कम्पा सालक, घजयासिनि फ 
भयानक रस ! हतु लद्धर---“छतु अनक्कति होत जव कारन 
फारज संगः? । चजविहाल सं कपा कारन, साज वार्य | काव्य 
निष्ठ मी संभवे) १३ 


-----_-___________~_~~~__~-~----__ ~ -_-- 
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रेपे केपे इद्र खं रोपे प्रख्य अकार । 
गिरिधारी रखे सवे मो गोपी मोपाक ॥ १४॥ 
लोपे इति--उदव सीं गोपौ सव श्रीप्ण को गुन वाधन करं 
ड! लको अर्थं इर पर्यन्त, इन्द्रलों इन्द्र पर्यन्त जेते कोपे चन 
पर कोप किये, मेव पवन विजुरौ ओरौ ठनावर्तं आटि, ` तिन सवै 
सीपे, कोई कों भजाये कोई को मारे, जिनेने अकाल असमय मैं 
प्रलयकाल रोपे प्रलय कारिते लगे, गिरिधर मे राखि स्व सवकों 
राद्ध, गो गोपौ मोपाल, इनकी रचा करौ । कोड ऊपर व्रमे 
ईहे तासों कोड गोपौ कहे, तो सप्रै कद्िथे डे, सवे सखि, सवय 
सपो लानिधे, दरौ परिकराङ्कर अ) इत्ति अनुप्रास । “साभिप्राय 
िसषेप्य जदह परिकर चंवर नाम । गिरिधारी यह नाम साभि- 
प्राय, कलु आशय लिथे द्धे, पहार धारन करिकैींरच्छाकरौ। 
{“आहत्ति, वर्नं अनेक की सु इत्ति अनु गास” फेरि बने कौ पट्नो 
स्सौ आह्रत्ति पकार लकार अदि जानिए ॥ १४॥ 
खाज गह वेकाज कत चेरि रहे घर जाहि । 
। म्द चत किस्त सै भ्तेस्स चाहत नहि ५१५५ 
} लाज द्रति--दनलौला सें मोपी को बचन नायक सौं । हम 
-तो जगात दे चुकीं फेरि मसो जगात मागत हौ तुमे राजनं 
† अवे, याते' लाज गो वेकाल कत क्यों दरि रहे? अव हम घर 
जात इ \ गोरस नेच को रस देखनो सो चाहत फिरत हो, गो- 
रस कौं नरी च।हत द्धा । किंवा, खयंदूतिका नायक सों कति 
हे। लाज गो तुमस्तीके मन कौ वात नदीं जानत हौ यातत 





^ 
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अनभिन्नता की लाज गौ, फैरि क प्रगट करि कड, | 
कत वैरि रः जो कष्‌ तुन कर्तव्य होय सो करो, ` चर्यात्‌ इतं 
वनम सै चलौ! था दौर हमं रोक हौ कोई देवै तो घर जाहि, 
घर जातो रहगो, घर इमसो षटि, तुम गोरस दूष दहौ चाहते 
फिरत हो, गोरस इन्द्रियनि को रस नहीं चाहत दी, लो इन्दि 
यन क रस चाहत हो, तो मिलौ यह ध्वनि, जान घ्वनि होयसौ 
उत्तम काव्य । इह जमक अलंकार--“जमक शवद कौ फिरि 
वन अर्यं दूसते लानि? । गोरम गोरस । पर्य्यायोक्तं अलंकार ३। 
^पलीयोक्ति प्रकार दै कषु रचना सों वात ॥ १५॥ 
मकराकृति मोपार के कुण्डर सोहत कान 1 
-धस्यौ समर हिय गहू में च्यौदी रसत निसान ।१६। 
मकराक्तति इति--नायका कै पच्च कौ सखी नाधिका कौं 
आय्य सोभा सुनाय कै भिलायो चाति है । मकरजो 1 ध 
ताकौ ह अक्ति खरूप ताके एेसे जे कुण्डल, सो गोपाल कै कानत 
स सोहत 8, सोभा पाक्त दे) विवा कानमे सोहत, द 
1, समरनो काम सोषधिजौदहैमनसो ड गदु, † ति 
की सम््ावना । छतारदवसूत्‌च्ः + ठ ~^ ^ 
६॥ 


ध मोघन तरू हरप्यो हिये धरीक ठेषहि पुजाय । 
-समुच्चि परेगी सीस पर परत पसुन के पाय ५३७ 
गोधन द्रति--कोई दुष्ट पुग दँ राजा फो घधिकारमिल्यो । 
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ध 
ह । तावां सुनाय गोधन सो कोड कहत हे॥ हे गोधन तू दिय मे मन 


मे दर्यो ! बै एक तूं जाय शेर, आदर करय केहि ॥ तव तुमे 
समभि परमो जव तेरे सीस पर पसुनि के पाय परगे। जव राजा 
तुम तै बेराजो होयगोतव जानड्गे ॥ किम्वा कोद पापिष्ट कों 
सुनवै हे) पापस पिपीलिका को, क्षमि को जन्म पावोगै 
तब पसुनि कै पाव परत कैं नानौगै ! गृढोक्ति्रलार है, यावं 
अन्योक्ति कहत इ ॥ 
भाषाभूषन शपूटोकति भित श्रीर ऊ कीजे पर उपदेभः । 
किम्वा, नायक कोड़स्तौ सीं कत है वह गुरुजन में 
बेटी हे] धन कदिएस्ती, सौत को सतायो धनरासि मं परत 
हे इहां श्चेषमे स्तौ, हेधन गो करिये नेच, किम्बा इन्द्रिय माच, 
में देखि दिय में इरस्यो । घरौ एकं पुजाय सेदि, इमसों अद्र 
कराय लेह ! हमसों सिलौ यद चर्थं ॥ नायिका वचन । समुकि 
परमौ याकौ अर्ध, गौ कषये वचन जो समुभिः परं ॥ दोय अर्थं कौ 
वात हे । यद कोद्धे जनं तो सौस प्रर प्ररत॥परायाके सीस परै, 
सौस कटे जाहिं। पसु, जोलोई वड़े कोटे कूनदेखेसोय- 
सुन कै पायन का किये राह तकं पाय कैं ॥ यदह स्चेषके राह 
सों कहत डे ॥ १७ ॥ 


मिरि परखादीं जोन्द सों रहे दुहुनि के गात । 
हरि राधा इक संगहीं चरे गली मँ जातत ॥१८॥ 


सिलि इति-सखौ सों सखी कषति ह । परछी सो, जोन्द 
चांदनी सौ, सिलि कत दुन के गात रहे डे॥ नायक स्यामडसो 
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२२. ख्ौविहारी सतस । 


नाधिका की परद्छा्दी सों मिल्यौ है) नायथिकाजोन्हसोंमिली 


हरि यी राधाएकदही संग गलोमें चकलेजातद्ध। इहां संका, 
अवदित्या अपु को कपाषनों ॥ घरति संचारी, परकीया नायिकाः 
संजोग सिंगार । मौलि अलङ्कार, ॥ 

मीलितसो साघ्सयतें मेद जवेन लाय. 1 ॥ 
किम्वा, मान करावै मान छोडावै यह सणौ को कार्म । सखी 
वचन नायिका सं ॥ 5 राधा, इरि एक नायिका कैसंगरी गली 
सें चले जाते चरवौ अर्य षद ॥ ` ` 


गोपिन सग निस सरद्‌ की रमत रसिक रसरास। 
खदाछह अति गतिनि की सवनि र्खे सव पास ॥ 


मोपिन इति--सखौ सो सी वचन ¦ गोपिनि कै संगमे, 
निसा राति सरद छतु कौदे॥ रमत को अर्थंक्रौडा करत ह । 
रसिक जो श्रौक्कष्ण, रससों नाम अनुराम सो, रास गोपिनिको 
न्य, नाचन मे गतिनिकौ जो अति लहार ह चंचलता है। 
नाच में लद्ृ्ेह उडप तिरप दल्यादि गति च॑चलगति, सो लदा- 


चेह ॥ तासौ सव नायिकनि में सव नायिकनि कै पास लकि ड 


दिख डं! चातुय् प्रगट भयो, ईश्वरता छपाङ, तासों रस पट मयो॥ 
्ाश्यव्य संचारो द्च्छिनि नायक । त्रिसेपालङ्का ॥ १८ ॥ 


क वु को कौजिए वरनन ° दौर अनेक" 
मोरचद्रिका स्याम सिर चदि कृत करत गुमान , 


रखिवी पायनि पर टुठत सुनियत राधामान ॥२०॥ 
मोरचन्द्रिकाः इति--सपल्नौ ने नायक को भिंगार वनायो ह । 














हरिपिकाथ टीका । ~“ २३. 
सप्रती कै सुनत राधिकाजौ कै पच्छ कौ सखी मोरचन्दरिका को 
भिस कर्थि कहतिडे1 € मोरचन्दिकात्‌ स्यामक्ते सिरचें चदि 
कै कितनों गुमान करति ङ 1 र्खवी देखौँगौ. तोकं राधिकाजी 
के पायनि पर लोटत कैं» सुनियत ह चाज्ु राधिकाजौ मान 
कियो । नायक को भिंगार वनाय केतू गुमान करति ह, तेरो 
वनायो भंगार शीराधिकाजौ क पाचनि पर सीम । गृढोक्ति्- 
लद्ार, ॥ २० ॥ 
“"गूढौकतिभिस श्रौर के कीजै पर खपदेगः” 
सोहत ओढे पोतपट स्याम सेने मात । 
मनौ नीरुमनि सेख पर आतप पय्यो प्रभात 1२१ 
सोहत इति-- सखी नायक की अष्टन सोभा सुनाय कै ना- 
यिका कौ मिलायो चाहति ॐ । सलोने गात, लावन्य सहित हं 
अग लाके, ठेसो जो स्याम कष्ण. सो पौतपट चीषटे सोहत हे ॥ विग्ना 
स्याम कै सलोनेगात पर चदे सों पौतपरट सोहत है । नौलमनि 
कोज्ञोडेसेल पहार, तापर मानौ परभातको अ(तप कहिं 
धूप परौ हे॥ इहां उक्तास्यदावन्ततुपरष्छा । गात पट वस्त॒ हे तापं 
नीलमनि सेल कौ ओ अतप कौ संभावना ॥ २१॥ 
किती न गोकृरु कृख्वध काह न फन सष दान । 
कान तजा न कुरुगलख ह मुरखासुरखन ॥२२॥ 
कितौ न दति--कोड नायिका कौं सिखा हे । तं नायक की 
ओर मति ईंखे यह कुलवध्‌ वो धर्म नदीं ॥ तहां अनुराग भस 
नाधिकाको वचन । कितौ न गोकुल कुलवधू, कितनी नहं मोकुल 


नघ ४ 














२४ भरी विद्धारी सतमई । 


में कुलवधू डं बहत हं यह र्य! कौन कौं कैन ने सीख | 
उपदेस नो दियो ३ ॥ द्यो ॐ यह अर्थ ! कौने तजी, कौन 
ने नरी छोड डे कुलगलौ आपनो कुलपथ॥ कुल पथ कोड़गीड 
डे यह अर्थ॥ मुरलौके सुरसं लौन होय कै, नायक में भास. 
त्ता होय कैं । किम्वा मुरलो कै सुरमें लीन होय के, अति चित्त 
लगाय कै वार को ध्वनि दिते सें काकु तासे यामे प्रश्ररीरीं 
उत्तर निकस्यौ ॥ चिचालद्धार, चिच्रप्रभनोत्तर द्द एकवचन मे सोय । 
विसेषोक्ति भौ जानिए, “विसेपोक्ति जो हतु सां कार उपजत 
नाहि ॥ सौख छतु, तासं कुलगली को राखिवो नौं भयो ॥२२॥ 
अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट जोति । 
हरित वांसं की बांसुरी ईद्रधनुष सी होति ॥२३॥ 

भधर दति--सखी अश्च्य॑सोभा सुनाय कँ मिलायो चाहति 

हे । जव वांसुरौ क्षां अघर विँ ओट विषं धरत ह, तव हरि कै 
ओट करौ, डीरि कौ, पट की, जोति परति ३ तव इरित वासिक 
जोष वांसुरौ सो इन्द्र के धनुष समन होति हे । इन्द्रको ध- 
नृप्र जो मेष में उगे है तामे' भौ अनेक रंगं ॥ किम्वानेतव मे 
खेतता डे धनुष मे नही, ठेसो अर्धं} चोठकषी जोति, मटकी 
जोति परतिद्ैसोतृं डौठ दैख रेते जानिए ॥ किम्बाता समे 
कनि भरे नेच ङे कटर कै रूप सै, तव नेच लाल दहं । तव लल 
वरनत डे कौन कवि सो ङे नेननि कै रूपक ड लाल लाल 


कोयनि सेः कते घर खोधे हे । यहां तह्न अलङ्धार ₹, । 
न्तन तजि गुन भरापनो खंगति कौ युन लेड 
जौ किए अरि गुन यामे अए हरितिगृनको ल्याग नीं 
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तो उपमामौ ह, धनुष उपमान, वांसुरौ उपमेय, सौ वाचक 
साधारन धर्म कोलोपडे॥ २२५ ` ॥ 
छं | ६ 
छु न सिसुता की ज्चखक ख्यो जोवन अंग । 
दीपति देह दून मिरि दिपत ताप्तां रंग ५२९५ 
द्टी न इति--नायक सो सौषचन । सिसुता लिका कौ 
भालक नहीं ुटी हे, नौवन अंग मे भालयये। दे आयो है नहीं । 
दोऊ वयःक्रम सों मिलि कैं दह दप्ति सोभति ई } जे रोड 
रंगसोँ मिलि कै ताफता रेसमौ कपरा होत है कोड वाकौं दे- 
वंग कदंदंसो जैसे दौपैडे। दरहा वाचक सुप्त उषमालद्ार डे, 
देह उपमेय, ताफता उप्रमान, दौपिवौ साधारन धर्म, जेसो तैसो 
इत्यादि वाचक सो नहीं है ॥ २₹४॥ 
तिय तिथि तरनि किसोरवय पुन्याकार सम दौन । 
काहू पुन्यनि पाद्यत वयससन्धि संकरोन ॥ २९ ॥ 
तिय तिथि इति--वयस सन्धि वर्मन करि सखौ नायक कीं 

मिलायो चाति डे । वार महीना के वार्ह सूर्थ्यद्, मावमें 
असन तपर ह, फाल्वान मे सूर्यं ततै है, चैचमे' दांग तवै इ । 
पेसं मादित्य मे लिम्यो 8 1 सूर्यमण्डल मे' कोई खान ई 
तर मासपूणं भये पर कोड सूं उठे ३ कौ सूर्य वैठै ह याको 
नाम संक्रमन, सो अति सूम है पुन्यकाल हे । तिथिमे'मं- 
क्रान्ति होतिडे, तिय नो नायिका सो तिथि डे, किसोर जो वयः 
क्रमरैसो तरनि सूर्य है । सैस्वजो सूर्जःसोवैटै डे किसोर 
सूयं को आवनोद्धे, यद अर्धनं वरतो भागे वयस सन्धि पद्‌ 
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२६ श्रीविदारी सतसई। 


नदीः लगे, दौय वयःकरम होय तब सखि कष्टे, इष्टां अन्तगल 
'पुन्यकाल सम दीनः दोन किए दो एक अवश्या को नानो, 
दूस अवस्था कौ अआवनो सो सूर्यकोजो पुन्यकाल ताको स- 
मान ङे, अति सृष्टम डे भ्रौ प्रशस्त हे, तासौ सम वाद्नी, काद्ध 
पुन्यनि, कोई वड़ो पुन्य सों पाद्यत दे, वधस कौ सन्धि्ओीसं- 
क्रान्ति} पुन्य पुन्य कौ पुनरक्ति भिटाद्रवे कौं ठेसो अथं करियै। 
पुन्य डे सुन्दर, "काल सम दोन' याको अर्थं संक्रमन को काल 
छी वयः सन्धिको काल दोन कद्िये दोज सम ड, गौरि र्थं 
वैसेही जानिए । किंवा ड पुन्य यह जो काल है वथःसन्धि कौ 
ताकौ सम दौन, विदा यौ मति, जाने यौ मति यह अर्थ। हम 
अनेकार्थं से युन्य सुन्दर को नाम, सुद्धत कौ नाम, पावन को नाम 
दषा रुपक अलद्ार । ति र 


"उपमान उपमेय मे सेद परे न लखाय । 
तारों शप्र कत ई सकल सुकवि समुदाय ॥ 


, तिय सो तिथि डे. तिय उपमेय, तियि उपमान, ताको मेद 
नहीं जान्सी जात हे पुन्य पुन्य से' आहन्ति दौपक पट्‌ कौ चा- 
छत्ति ३, धर्थं भिन्न है ॥ २५॥ 
| रुरुन अखोकिक ररिकदं रखि रुखि सखी सिहाति । 
.आज कालि में देखियत उर उकसौँही भाति ॥२६॥ 
लेलन इति--सखौ वचन 1 हे ललन वाकी जो ह अलौ किक, 
अलौकिक लोके" नटी एेसौ नो हे लरिकाई ताबौं देखि देखि 
| क, सखी सिहाति ई, यालु कालम देखे डे! किउरजोद्ाती 
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सो उकसौरौ भति हे उकसिदे कौ तर्ड इ, अथवा सोभा पावै ड 
प्राजकाल में लोकोक्ति। 
, भलोकोकति कषु घचन लव लीने लोकप्रवाद 9२९६१ 

उभरोहौ भयो कद्कुक पप्य भरुजाय । 
सीपहरा के मिस हियो निसदिन देखत जाय धरा 

भावक इति--नायक सो सखी वचन । ज्ञातयौवना नाधिका, 
भावक उभरीहौं मयौ, भावक एक भाव सो, एक तरह सो, सवं 
तरह सों नही । अगं दियो दैष्वत पद्‌ ड तासौ कुच जानिये ) 
उभार नहीं भयो हे, उमर होते' सदश भयो. ताहि कुच को क 
एक भसु कदय भार सो चाय पधी ड, तासं सौपिकैडरकी 
मिस करक छल कारिक, तात्पर्यं यह किमे हार देखो हंसव 
कोडहैषौसीपिकेमोतीकोदे। दियौ छाती राति दिन मोती 
देखन के मिस वीते इ । प््यायोक्ति अलङ्ार-- 

“८ ल करिखापैष्टजदंजो कदय र्वि सुदा 1 २७१ 
इक भीजे चहरे परे डे बह हजार । 
कितो न ओगुन जग करत नैवे चदुसी वार ॥२८५ 

इकः भोजे इति-कितनों जौरान जगत में नष्टं करतः हे 

नय कशठिये नदौ भरौ वय कदठिधे वयकम ए दो चटृती वार च- 
दिने कै समयमे, नरौ जव चदे हेतव एक भील ड एकं चला 
में पडे हे एसे जनिये- । वयःकरम जव चदे हे वषट लगाषनों, 
चारि प्रकार े ट्रसन्‌ इ, श्रवन दैन, खप्र दर्भन, विचद््थैन, 
प्रलक्तदथेन ! जिनने नायिका क्तो दष सुन्यो सो भीजे, लो भीक 








म 
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र ओविारौ सतस । ~~ ` 


- 
हे ताहि कम्पा ति च, इते कम्पा सातिक भयो, मिलन विना 
दखरी डे, किम्वा खेद सात्विक भयो तासो भीजे, जिन खप्र मे 
देखी सो चल परे, चहला कौच तामे कोई जैसे परे कि निकरि 
नी सके, स्तम्भ सात्विक भयो ।मिलन विना दुखी ई, लिन चिच 
नं देखौ.सो वड़े, चिच देखत जड़ से च्वौ रहे, प्रलय सात्विक, 
लिन साचात्‌ देखी ते वको देखिये को फिर, जब नहीं देवद 
तव सू की धारा परे दै, किम्वा एक कदिथे प्रधान कौन, 
जैच, तेतो भौजि रहे अश्रु सो, कल्ल में मन गद्धि रन्न, जार 
मनोरथ वृं बरे सिद नं सये, किम्बा मेघ वरसत कै कितने 
नदौ के पार अभिसार क्ते नायिका पास चकते, एक भौन चच- 
दला में पंक मे परे, कितने बृूडे, कितने वहे । हनार को अर्थ, 
ड को अर्ध प्रसि, सव जानत डे, जार नाम परपति । किम्बा है 
कि दौर मेह ड, वहे है जार, क्ते उनदोी चँखि्यौ कक, छन्द 
क त्य, कैव क्तैकवं यसन । जगत में कितना चौगुन कौ 
नीं करत इ, नय नबौन जो बय ताकौ चदृतौ | 
गुं भिष्य सों कहत ₹, ₹ सिष्य चद्ती-नर्य चंदृतौ वय लगत मे 
कितना जौगुन नदौ कर्षि डे, तू वारित्‌ रोकि अगुन अपने 
मन को मति करिवि दे, नै सौ वय रूपकः नैको चद्तीवारवै 
को चदती वार एकत क्रिया लगौ याते दौपक अलङ्कार ॥ २८ ॥ 


अपने तन के जानि के जोवन नृपति प्रवीन ` । 
स्तन मन नैन नितम्ब के वड़ो इजाफा कीन ॥२९॥ 
जोवन -वर्यन, ्प्रने दति-सखौ नायक सोंस्त॒ति.करति दे, 








षरिप्रकाश्र रीका) २९ 


अपने तन कै, अपने पच्छ के जन्यो, नोवन जो प्रनीन्‌ राज्ञा ड 
आपने शतु मित्रक जानत हे। स्न नाम कुच ताको, मन 
को, नैन फो, नितम्ब को, बड इजाफा अधिकाद्रै कौनी, कुच 
को पार करि वरनत है, नेन को कान ताद" वरनत दहै नितस्व 
को बहो वर्मेत इं ।मन तो वड़ोई #, इहां इतूत्मे कछालङ्ार, वौ 
को अर्घं विधौ आपने अंग के जानि दतु, इनाफा को त्क॥२९॥ 
देह हुरुहिया की वदै ज्यो ज्यौ जोवन जोति । 
त्यौ त्यौ रखि सोते सवे वदन मिन दुति दहोति॥३०॥ 

देह इति--दुलहि्रा नववधू ताकौ दे में ज्यौ ज्वं जोवन 
की लोति, किम्बा जोन जौ जोति वटृति है । लवौ लौं पूरव कौ 
माषासे, तसे तैसे दे सखित्‌ लखिदेख, सौति सव बदन निषे 
मलिन दुति होति हे ) सौतिनके मुख मैले होत इं यह अर्थ, 
इहां उन्लासालद्ार-- गन भौगन जव एक तें सौर घरे उलासः 
गु ते गुन, दोषतं दोष, गुनतें दोष, दोष तेंगुन, इदां दुलरी 
के गुनतेसौतिनिमे रौष7२.॥ 
॥ नवनागरि तन मुल्क रुहि जोवन आमिर जोर । 
| घटि वदि ते वदि घटि रकम्‌ करी ओर की ओ२।॥३१॥ 
| नेव नागर दति-सखौ की उक्ति, नई लोहे नागरि प्रनीन 
नायिका, तक्ोजो है तन सरीर, सोहै मलक देस, ताको लि 
कड्िये पाय कै, जोवन सोर्दूदेकाम को पठायो चाभिल नाम 
। हाकिम सो नार, जोर को अर्यं लुलमौ पापौ जानिये । ले रकम क 
| छिये वन्तु वदै यो. ते कहे ताको घटि करौ, कटि वटौ धौ ताकों 


| 














३० श्रीविहारौ सतसद । 


घटिकरै,जे घटि षछोरौ थौ ताको वढ्ाई, निवस्व असखि कौ 
बट, करौ णन्द्‌ दोय च्रोर मे लगादये देहलीदरीपकन्याय करि, 
कफेरिश्रौर कौ चौर करौ, जो कष्टं वालकपन मै खरूपक्रिया थी 
सो व नही, जौरहौ सौ भासति डे । सैसव को मारि डासौ यद 


पापौपना, रुपकालङ्ार-- 
न्यमानष उपसेय में सेद न परै लाय 1 
तार्सो सूपक वाद्त है सकर सुकवि सदुदायः}९१॥ 


। खटर्हाति तन तरुनदै खचि रमि खो ररि जाय । 
। खगे खक खेयन भरी खेयन ठेति टगाय ॥३२॥ 
लदलहाति दइति--नायक सो" सखी वचन्‌ । तन वितं तस- 
मई जवानी लदहलदहाति ई ल्टलह करे हे! लांक लोद्न भरी 
याको अर्य, लांक कटि, लोयन लावन्य भरौडैसो, फेरि कौसीड 
लवि लगि लो लपि जायः चलत वौ लवि किये लचकि कै, 
लगिलो'वेतवौर्वेसकी द्री ताकौ तरह लफिजाति डे, प- 
सरि जाति ह यह अर्थं! लोयन नेच वासो लगँ तो लोयन रेति 
लगाय, तौ लोयन कौ लगाय लेति, बसि करि सेति है ! पूर्योप- 
मालङ्ार-- त 


उपमेयरु उपमान जह वाचक धन्ये सु चारि 
पूरन उपमा होय तदहं लुपोपमा विचारि 


लमि उपमान, लाक उपमेय, लोँ वाचक, लचि लफि साधा. |||: 
स्न धर्म. ३२॥ । 
सहज सचिकन स्याम रुचि सुचि सुगन्ध सुकुमार ! 
गनत्तन मन पथ अयथ राखि विथरे सुथरे वार ५३३ 












षरिप्रकाण रीका । ३१ 





सहज इति--सचजं खभाव ते' निना फुलेल लगाएं चिकन 
हे स्यासकान्ति हे । सुचि संस्कार किण सो' पिच दं जौ सुकुमार 
ड; रेस सुथरे वार को विधुरे विखरे देखि कै, मन जाय चद ह, 
परध चपथ नद्धं देखे डे, चिकने पर पाव नदौ ठरे, बार अपथ हे 
चद्व कौं विवलं। पय ई, सौदौ कौ आक्लति इडे ! नायक न!धिका 
कै केस कों स्मरन करं हे । स्मृति अलद्गर-- 

सुमिरन स्वरम संटेषठ यद लच्छन नाम प्रकास" 11 

चेद कर व्यौरनि वहै व्योरौ क्यौ न विचार । 
जिनही उरश्यो मो हियो तिनहीं सुरघ्मे वार ॥२४॥ 

वई इति--सखौ नायिका कै कैस संवारे डे । तव नायक 
पीष्े सो' भाव सखं। को उटाय करि आपु केस सँवारे चै । तवर 
नायिका नायके करको प्रस पिष्टानि कै कहतिदडे।अगेंमी 
हमारे केस संबारे घे वेह कर वेही हाय डे । व्यौरनि वरै, वहे सै- 
वारो है1रेमनत्‌व्यौरो मेद्‌ चो न विचारे, किय मेद ईै। 
लिनरीं सो" हमारो दियो मन अरुफायो हे तिनदहौ सो' हमारे 
वार सुरे" ! विभावना अलद्ार--“कारज होय विसंद्र ते' यद्ध 
विभावना जानि"? । अस्काडवे को कारन नएयक, तिन सो वार 
सुरभो ॥ ३४ ॥ 
कच समेटि भुज कर उरुटि खरी सीसपट डारि । 
काको मन वधे न यह जृरो वैधनिहारि ॥ ३९५ ॥ 
1 कच इति--नायक जरा वधत देखि कैं स्मरन करै हे। केस 
३ को एकच करकं भुजा भरी हाय याक उलटि करि सीप को 
- 

र 





३२ श्रौविहायै सतस । 


[1 





परटसौ खरौ कद्िए कधि परिडारिकैवौन को मनको नहीं 
वचि सकते, यह कदटटिए या तरह सो जरा वैधनिहारौ जितनी 
जगत मे नायिका दं। खभावोक्ति यलङ्कार, जाको जञेसो रूप गुन 
ष्रोय तैसो कटे ॥ ३५१ 
छै खटाव जगत ते सटकारे सुकुमार । 
मन बधत वेनी र्वैधे नीर छवीरे वार ॥३६॥ 
छट इति--नायक स्मरन करे हे । नौल छवीले वार जव ट 
हं तव देखत जगत तै' दटुटावत रहँ, जगत कौ व्यवहार नदीं क- 
र्वि दैत, वसे दै सटकारे ह, सुकुमार डे) हमारे मनक 
्वाघत कै वनी चोटीर्वेषै हे । किंवा नायिकारवषै है, गुसं लघु 
कियो ड, वेनी मे शेष काठ चमत्कार नहीं करे, चतुर्थ विभा-. 
बना--- “नवं अकारन वन्तु ते' कारज परगट होड” मन वांधिवी ` 
चेनी वांधिषै को कारन नदरी ॥ २६ ॥ 
कूटिख अख्क छुटि परत मुख दिगो इतौ उदोत । ` 
वङ्कः विकारी देत ज्यो दौम स्पे होत ॒ ॥ ३७॥ 
कुटिल इति--सखी कौ उक्ति नायक सोः! कुटिलो थ- 
लकष सो सुखपररदूटि परत कै दतनो' उदोत प्रकास वदि 
मयो 1 वङ्कः कद्ियेषठैी जो चिकार ताक्षे देतह लैस दाम को 
चक सपैया होत ई । पूर्णोपमालङ्गर--““उपमेयसं उपमान लं 
वाचकं धरम सुचारि | पुरग उपमा होय जह लुप्नीपम! विचारि 


मग्व असक्त उवमेय, दाम विकास उपमान, ज्यो' वाचक, उदोत 
सरधारन धर्मं । ३७ ॥ , 





हरिप्रकाश टीका । ३३ 





ताहि देखि मन तीरथनि विकटनि जाय वखय । 
-जा खगनेनी के सदा वेनी परसत पाय ॥ ३८ ¶ 
वनौ वणीन ॥ ताहि उखि इति--सिष्य काह पर आसक्त डे 
सानम विचार करै डे, रार तीर्थं करिवे कों पठावै हे । जादि 
खगनैनी कै पाव कों मटा वैनी परसै डे, धर्घात्‌ पाय पर्यन्त दोर्धं 
केम डे! य्न रूप की बडाई, शेष म चिधेनौ परसे डे द्वै हे । 
यापे सास्य) ताद टेस्ि स, ३ मन कहिन दीनि से बल्य 
जाय । काव्यलिद्न अलङ्कार । तीर्थ नाहीं जानौ, याको समर्थित 
कियो! किंवा, ता राधिकाजौ को डि किये चदय मै देखि कैं 
रे मन, चीर पसे; इद वैनी चिवैनी से लीजिए ॥ ३८ ॥ 
नीको रसत खुखट पर टीको जटितं जडाय | 
छ्विदि बटावतं रवि मनौ ससिमंडरु मे आय ॥३९॥ 
टौको वर्मन ॥ नीको इति--सखौ नायिका कौ सति करै रै 
नायकमों। जराजसोंजघ्योजो डे सोने की टकी टीकगि, सो 
ललाट वें नौको मोहत हे! टौका भवी रवि, ससिमण्डल है मुख, 
तामे श्राय के मानो षवि कौं वदृ दै, आकाश में घटावै हे! 
यह उत्तास्परद्वस्तुलेच्छालद्र । रीको बस्तु उक्त डे, तामे रवि 
की सम्भावना ॥ ३६ ॥ 
सये सुहाएट्रं रुगे वसत सोहटयि ठाम । 
” मोरेमुख वेदी रसै अरुन पीत सित स्याम ॥ ४० ॥ 
त वदौ वनेन ॥ सवै इति--सेरी, केसरि, चन्दन, कस्तूरी की 
बैदो कै वर्नन सों नायिका कौ स्तुसि। सवै खव, यह कचिवचन 





नि 










२४ श्रीविष्ारौ सतसई। 


डे विवा, नायक सखा सों कड हे। ह सवय है सखा, ¦ 
दौर में बसै सों सोहावनोई लगे । असन पौत सित कहिये सपेद्‌ 
भरौखामनोरवंदौसो गोरे मुख सौ लसत डे। किंवा, वेदौ 
तें मुष्ठ सोहत है । इषौ ट्टानअ्रलङ्धा र--“भावयविम्ब प्रतिविम्ब 
को जदं दृष्टान्त सुजान? । सोहाषनौ दौर मे वसै सो सोष्टावनो 
लग, न्यं गोरे मुख वेदौ ५४०॥ 
कहत -सवे वेदी दिये आंक दसगुनो हति 1 
तिय रिलखार वैदी दिये अगनित वदत उदोत ॥%। 
कषत इति-- नायक नायिका सीं कहत दे । सव कात्‌ है, 
वटी शन्य दिये सों ांक दसगुनो वदत है! ह तिय तेरे ललाट 
सें वेदौ दिधे सों अगनित उदोत कद्िये प्रकासं वटृत डे ।, यहां 
तिरेकालद्लर-- 
व्यतिरेक लु उयमान तें उप्तं श्रधिको देख 1 
अंक दसमुनो ते' भाल सै" अगनित उदोतः। किंवा नायक कै 
ललाट मे वेदौ देखि कै खण्डिता कगे उक्ति! तियके ललाटक 
वेष्टौ दिये सीं पुरुष कों अगनित उदटोत वदत है! '्वधौरा बोतै 
यत्रीविधि"” बाघे दीहा क्ये वही अर्थ ॥४१॥ । 
भारं रार वेदी च्येषुटे वार चछ्विदेत । 
गह्य राहु अति आह करि मनु ससि सूर समेत ॥४२॥ 
माल इति--सखौ नायक कों भिलायो चाहति ड, रूप कौ 
प्रशंसा करकं । भाल विपे लाल जोड बेदी, विवाहे लाल भात |. 
। विपेलोहैरवेदौ कुंकुम केसरिकौ, ताको कायक दुवे यह पाठ 
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डेतीषद्रकै । दूटेजेहवारतेच्छविदेत दं, सुख की सोभा 
वटावत है । तदह सेमावना करे डे, कस राह द, ताते' अति 
आह करि चँटकल कारिक सूर्य चन्द्रमा को एकौ ठौर पकरि 
लयो, राहु ने अति बाह करिव, मानो ससि समेत सूर्य को प 
कलो दे। जा समय रहन लगै हेता समै ससिपूर्यकौी सोभा 
नहीं रहे डे । इषां कच्च श्ट वार छवि देत' कंसे लं, वौ र्थ 
करिए मानौ ससि सूर्यं मिलिक अति आद करिकैं राद्कों गच्नो 
हे) थच के पवार सों जयश्री चटु ह, यारी तेः कन्न वार छवि 
देत ड । क्तास्पवस्तूतूपरच्छा, भाल मे' ससि की, वेदौ मे रविकौ 
वारसे' याहुकौ तकना ॥ ४२ ॥ 


पायरु पाय र्गी रहे खगे अमोटक खरं । 
भोर की भासिहे वेदी भामिनि भाल ॥५३॥ 


पायल इति--भीरि कै छल सों को कत ३ । पायल जो 
चरनेभूषन सो पाव मे लगी रहति हे, कसी हे जामे चमोलक जाको 
मोल नही, ठेस लाल रत्र लगड । भोडर अभक ताद्कवौीजो 
वेदौ रौकौ तावै भास्त किये सोभा भामिनि नायिका ताक्षे भाल 
" हे] उत्तमनो निर्धन होय तौभौ उच असनकेजोगदे। 
नैव धनिकडेतोभौ सेवक्ताकषेजोग ड । इद अप्रस्तुत प्र 
शंसा अल्लर द, याको अन्योक्ति कहत ह ¦ 
जन्ां डारि सिर प्ौरि ङे कड चरौर की वात । 
तासं अन्यौकति कत जे कदि रस रसात ¢" 
किंवा प्रासाविक दोहा मे' नदीं कच्ची तासों जीर अर्थभी 
लानिए) सखौ अभिसार करावति है, तू परमसुन्दरौ डे' समय 
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ए श्र विहारी सतसद । 


<: ए 
दप सिंगार काहे कों करति डे! पायल तो तेरे पायसे लमीरी 
रहति ह, सदा परर रहति ड, यौ संकेत भी दूरि नहीं है, लगे 
कददिए नजीकरी, अमोलक लाल नाधक डे, अमोलकं काद्टये 
लाक्षे गुन रूप कै मे नहो आवति डे 1 अवमौ कहत र 
फलान्‌! अमोलिक आदमी हे, भामिनि तेरे भालं मे' मोडल 
जो यदौ सासि ह सोेगो, किंन वेदौ सूत्‌ सोमैगी ॥ ६२ ॥. 
मारु रार वैदी रखुरन आषत रहे विराजि । 
। कुज मे वसी मनो राहुमय भाजि ॥ 9४ ॥ 
भाल लाल इति-सषौ नायिका कौ सोभा वखानिसे जाने 
चाहति ३ ! ह ललन भाल विषे लाल जो ह वेदी तामे आषत 
कददिये अचत विराजि रहे है, मानो चावल नहीं डे इन्दुकौ कला 
हे, वेदौ सो कुज मंगल ह तानि वसी है, राद्ुकेडरसीं भाजि 
कै, वेदौ याषत मे' सम्भावना, राहुकोभयसोहतु दे! इहां 
तु उतुप्रेच्छा ॥ ४६ ॥ ॥ 
मिटि चंदन वैदी रदी गोरे मुख न ख्खाय्‌ 1 
ज्यां ज्यं मदखरी चे यो स्यो उघरति जाय ॥९५॥ 
सिलि चन्दन इति--नायिका को तारीफ करे दहे, मदपान 
सक्ष । मोरे मुष मे चन्दन कौ किंवा रता चन्दन कौ वै'टौ.भिलि 
रही धी, न लखाय घी,-अवन्योंर मद्पान किथेसोंलासी चः 
टृतिडेैयोंर उघरति नातिदे, मदक लाली सोँ.वाको रंग 
पवते परत डे ! इषां उन्पिलित अलंकार ॐ--““उन्मीलित सा- 
छ ठ तकि सवान तेः मेद फुर तव मान? दृष्टां मद कौ साली ते' नानौ गई 
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तियमुख खखि हीराजरी वदी वदै विनोद्‌ । 





छि, न 
> => 


~ 


सुत सनेह सानो सियो विधु पूरन बुध गोद 1९६॥ 
तिय मख इति-- नायक वचन, ह तिय तु आपनौ मुख द्‌- 
पनमे' देखि, हौरासींजभैजोहेवेदी तासौ कसो विनोद (दहां 
विनोद्‌ की अर्थं आनन्द लौजिये) आनन्द वदु ड) पूरन जी विधू 
चन्द्रमादै, ताने सुत नामपुचकै सेहसीं वुधकोगोदमे लियो 
डे, लोतिसेवुधकोरंग हरिति रै, सो फ़ल कै साधन क लिये 
दैखिवे मे सित नजरि अवै रे) यह दोहा आप है, वस्तूतुपरै्ा 
अलंकार ॥ ४६ ॥ 
गद्रचना वरुनी अरुक चितचनि भह कमान | 
आय ्वैकार्ही वदै तरुनि तुरंगम तान ॥ ०७॥ 
भौँह वर्मन । गृ रचना इति- नायक कै रूप सीं नायिका 
कों अति याधीन देखि कै सखौ उत्कषं सिखावै हे । हे सखि - 
तने बस्तु विं चादयनोहैषाद्रसो वक्रतासों वटू) गढ़ | 
कौ रचना चरी वसनो पच्छ अलक वितवनि, भौंह.यौ कमान 
चरौ तस्नौ श्रौ तुरंमम किये घोरा तान माद्रवे से, भंड वर्नन 
केवल नरौ । दीपक अरलंकार-- 
उपमानरंउपमेयपौं इक पदलगतसुदधाय । दीपकतासोक्रदतदहं नी कवि सै सरमय । 
इड! आय वेकाई पद्‌ सव सौं लगत ई ॥ ४७ ॥ 
नासा मोरि नचाय दग करी क्का की सीह । 
काटे सी कसकति दिए वहे कटीटी भेट ॥ ८ ॥ 
नासा मोरि इति- नायक वौ उति म्री नाविका रः 



















इट ग्री विष्टारी सतसङई । 


रकीया । नाक कौं मोरि कैं लोचन नचायकैकाकाकी | 
कले 1 कौटा की तरह कसके है सालै षै, वहै को धर्थं मासे 
मन लाने डे, कटसी टेट्ाई ल्विनजे डं भंड । इष्टां खभावीक्ति 
अलंकार ३, भ्रौ उपमालंकार, टो यापस मै" निरपेषटं डे यातं 
संख ! “नहां रहे ऽलंकार वद निरपे सुसंङ्टि । ““खभावोक्ति 
यदह जानिये वर्मन नाति सभाव» भौँह उपमेय, कँौपटा उपमान, लीं 
यष्ट वाचक, कस्िकवो साधारन धम्म ४८१ 

खार पनच भयुकुटी धनष वधिक समर तनि कानि । 


हनत तरुन खग तिरक सर सुरक भा भारि तानि॥४९॥ 
खोरि .इति--नायक खरन कर ह, तिरा तिलक सो खौरि 

सी ह पनच गुन कुटौ सो धनुष, व्याध कास हे! कानि काष्टे 
सरिनादा ताकौ रोड के मारत डे । तसन पुसंष हमें सुख देत ह 
ताकौ कानि नीं करे हेतरनलो पुरुष सोहेख्गखोरिकषे वौच 
ज्ञो तिलकं सो सर दे, नाक पर को तिलक सु.--्छुल्ब्से 
भाल फल ताकौ भरि तानि, पूरो संचये यु सर्वाहन रुपक-- ` | 


, न्ठपमानरं उपमेय भ 2. 8/ 
क ४ (र 0४९४ 

रस सिंगार रंजन किये केजन भंजन देन ` 
अजन रजन्‌ विना खजनमजन नन ॥ ० 4 
नेतं वर्णन ॥ रससिंगार इति--सखी. नायिका कौ सुति करे 

ङे किम्वा नायक सरन करे है! कमल की, खञ्नन की उपमा 
नेचनिकोदेत खे, ताको तिरस्कार वर्शे हे! कमलतोललसो 
मञ्चन करे डे, इन सिंगाररसं सो' मन्नन-किये है, किम्वा दन 


1 


1 
| 
1 
। 
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सिंगाररस को मञ्चन किथे इं) सिंगार कौ व्यक्त किये डे, मांजं 
सो" वस्तु साफद्ोतडे, सिंगार को प्रगट किये ड यह अर्थ, यह 
दोव भर्थ॑सो कञ्चन कै भञ्चन किये भंग देनवासे है, सोन्ीं 
सम्भवे, लच्छना करि तिरस्कार लानिये, यश्चन सो रंगे विना खञ्चन 
कौ गद्नन करनवाले नैन ड, सहजं कजरारे डं । अति चञ्चल ई, 
सिंगार सो हरस जल यासो" तो रूपक यौ चतुर प्रतीप-- 
"पमे को उपमान्‌ जव समता सायक नादि) 
एति भरलुप्रास--वहुत बार श्रव्छर करै वदे ठततिसो जान ॥ ५*॥ 


खेरन सिखये अङि भें चतुर अहेरी मार । 


काननचारी नैन शग नागर नरनि सिकार ॥ ५१ ॥ 


खेलन इति--सखी कौ उक्ति नायिकां सो' परिहास करे हे) 

हे अलि चतुर नो अहरौ सिकारौ मार काम, ताने काननचारौ 
¢“ नैष्ट नेन, ताकोंख्गजञे ड नागरनर प्रवौननर ताकौ सिकार 
४ । खेलन को भले सखये दं । काननचारी को अर्थ कान्‌ ताई' 
गये हे,-ठेसे बड दें, भरौ काननचारौ वनचारौ, जैसे चीता साह 
गौस को सिकार सिखाषे ॐ, किम्वा यह याचय, कि काननचारी 

| नेनखग को नागर नरनि क्तौ सिकार ठेस जानिये ! नागर नरन 
॥ ! यां वहबचन § तासो' नायिका सामान्या होतौ है तक्षं ठेस 
करर जानिये कि काननचारौ नैन खग ताकौ नागर नरनाय,न सि- 
कार अर्थात्‌ सिकार नदीं हे तौभौ सिकार सिखाये, जेसे एक ने 

को प्षिखायो सुक सो" कवृूतर कौ सिकार, नेन सों खग, यदं रूपक, 
(द काननयहा शेष, ष्टग सो. नर कौ सिकार अहुत, रससिंगार में ॥ 
~ 
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अर ते टरतत न बरपरे द मर्क मनुमेन 
, प [4 ह 4.1. 
होडा होड़ी वटि चटे चित चतुराद नैन ॥ ५२ ॥ 
अरतें इति--सखी नायक सो' कति है, अर तें हठ ते नरी 
टस्त द्धै! वर परे वल भरे ड, मानी मैन काम ससक दौनी ई, 
उत्क दियो ह, देखो कौन लीके याको नाम मरुक, चित चतु- 
राई जौ नैन होडादोडी वदि चके ड । असिदास्यटरेतूतम च्छ, 
सैनमसक हतु हे मानो ॥५२॥ ष 
सायक सम मायक # नयन रगे त्रिविध रगं गात । 
द्यखो विरुखि दरि जात जररुखि जख्जात ख्जात ॥ 
सायक इति-- सखौ वचन नायकसोः । रगे चिविधरंग 
सात, तीनि तरहकैरंगसो,अआंग रंगे हे, याते नैन सायक वान 
ताक्षै सम डे, खेत हं स्याम हे लाल ह्व, “सितासित लोचन से लो- 
डित लकीर किकी वैधे जुग मीन लाल रेसम के जाल से" सायकं 
सम ई, ए मायक इ, कष्ट दनम माया ह ! जाहि देख भख जो ई 
मौन सो विलखाय कै जलमे कपि जात, देखिके कमलल. 
जातदे। अर्ध॑ंयदहयाकोसो रूप हमारो नहीं नेच अति सुन्दर 
है, यहां व्यतिरेकालङ्ार ह, “व्यतिरेक सु उपमान ते उपत्ने ्- | 
धिको देखि" नच सें सायकता चधिक ॥\३॥ ;1 
जोग जुगत सिखये स्वे मनो महामुनि मैन । 
चाहत पिय अद्धेतता कानन सेवत वैन ॥ ५९ ॥ 
जोग दइति--सखौ कौ उक्तिनायकसो। सैन क्षामसोमदा 
सुनिद्े, तामे नोग कदय योग, चौ जोग मिलन ताकी लुगति 
# कर सायक सम घायकमभ पाट द) 


त 
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मानो भले सिाई, सुनि जोग सिखा है काम मिलन कौ जुति- 
सिकाई ! पिय सोः अद्ेतता एकता चाहत इं . याते नैन कानन 
(ष) सेवत हं कान तादई नेच है। जो कोड जोगौ होत हे ब्रह्म सों 
अद्धैतता चाहत ईह! सो कानन वन सेवत हे, यहां जोग भ्रौ कानन 
में चेष, महामुनि मैन यहां रूपक, मानो सिखथे यदह उतरा ॥ 
वर जीते सरमेनकेरेसेदेखेमे न | 
ह्रिनी के नैनान तें हरि नीके एनेन ॥ ५९८॥ 
वर जीते इति-- नायक सो' सखीवचन । वर कषिये श्रेष्ठ जै 
हं मैन काम ताक्षे सर मोहनादि ताको जीते द, किम्वा यर क 
दिये बल तामोः कामके सर जीते हें रेस देखे मैन, रसे या तरह 
केञ्को अर्थं हम नष्टौ देखे ! इरिनौ खगौ ताके नेननि ते हरि 
ए नैन नीके ड! किंवा, हरिनी सुन्दरौजे स्तौ हं ताके नैननितें 
ए नैन नौके है! “हरिणी चास्योषिता,, हैमकोष दहे, याको अर्थे 
रिणो शब्द्‌ चास सुन्दरौ योषित स्ती विषे है) किवा, वातष्ठों 
टद्‌ वंरिवे को दोय वार सम्बोधन । हे षरिनीकते लै ई नैन ताते 


८ रे टरिएनीक्ष नैन ड । किवा, रिनी नाम एक अ्यरा है ताके 


| 


नैननितेहेषरिए नीके नैन ह, नीके नेन काहिके मेनके सर 
लौतिवो दृट्‌ कियो । 
“काव्यलिहन जव युक्ति सों अर्थं समर्थन होयःथ श्रौ जमक् शव्दालद्यर ३? 
"लमक शब्द फो फिरि यवन र्यी द्धेनारि"” दरिनो 8 रि नीड।५५॥ 


?॥ सगति दोष रगे सवे कहे जु सि वेन । 
। ध कुटिख वंक श्रू संग तें भए कुटिरुगति नैन ॥५६॥ 
४ संगति दइति--नायिका कौ उक्ति नायक सों । किंवा, ^ + 


¢ 








४२ श्रीविहासरै सतसई। 


कि उक्ति खण्डिता नाधिकासों। नायिका वचन ॥ संगति'कौ 


दोष .सवकौं लगै ३ । “कडेजु सचे वैन सचे लोगनि ने यद वैन 
वचन कहे ङे ! किंवा, सचे व्रचन कडेडे, डे कुटिल दविभंगौ, 
नकत जे डे कुटौ ताके संगते, एनैन कुटिलगति वक्रगति 
भये द ¦ नायक की उक्तिमें, ह कटिलटेदौ वात बोलै डेगुनमें 
दोष निकार ड, किंवा कुटिल वड बोलनि ड, टद बँकौ. पूरव 
मं टेद्वां कुच कत ड, ेसी श्कटौके संगते, कोई कुटिलदुः 

खदा कों कहत डे ' किंवा, पूर्वा कतौ भौर अर्थं वैसह । नायक 
षो सनाय ससम समं खर्डिता कचति डे) ह सवथ सखि, 
वटिल दंखदादै जो वह नायिका, फेरि कसी द वद्भ्भू हैक 

कसा द, सदा भौह चदाये रहति इ, ताक संग ते नायक कुटिलः 


गति भवै दं दुखदाई कौ तरह लिथिडै। व्यं इनकोंने किये 


मीतिसो नष्टैष, पदं प्रीति करे, पीष्टे ल्याग करै, यद अ्- 
नीति) इदां उल्लास अलंकार ह--“गन भौगन लव एक तें चौर 
घरं उल्लास” मोहनि को दोष नेत्निमें लाग्यो ५ ५६॥ + 

इगि खगत वेधत ह्या वकर करत अंग आन 1 
ए तेरे सव ते विषम ₹ईछन तीछन वान ॥ 4७ \ 

, गनि इति--नायक कौ उक्ति नायिकामसों । नेच दमा 

गनि सों लागत दे, हदय को वेधत ड, चन च्रीरमंम कों नि 
कल्ल करत द ¦ ह वाल) तरे लो य ईन नैनद्धे सो तीन वात्न 
दे, संव तें वरौ तीर कटास्ै तें विषम डं, सनेह नहीं जात चै 
असंगति अलंकार को प्रम सेट्‌ ३ ! व्तीनि असंगति काल असं 
वरन्‌ न्यारे.ठौवः दगनि मे लं, चाहिये कि ताह कोद । 
कार्य्यं दियो सो चीर ठोर मयो, ठेसे.आगे.भी जामिये.॥ ५७ ॥ 


षरिप्रकाश्च टौका) ४३ 


यादी तै मानो किये वातनि को विधि नैन ॥ ९८ ॥ 
भे इति--नायक नायिका नेचनि सों इसारा वरं है, सो 
देखि कँ सखी पीषटे कति ई । सन्घार में सतृपृरुप हँ, तिन ने 
सुहनिकस वैन, मुख तें निकसे जे वचन हं ताकौ मृटो जानि 
कैं मानो नहीं संग्रह किये हं ' अर्थात्‌ यह नहीं प्रमान कियद, 
याही कारन तें विधाताने साची वातनि काष्ठे कों नैन किध 
हे, वनय हं, मानो दसारे को वात सलयौ हे! इहां सिदास्पद 
रेतूतुप्रच्छा ह । सुख कौ वात मिध्या यह हेत्‌, नेन कै वैन सि- 
दास्पद्‌ ॥ ५८ ॥ 
फिरि किरि दौरत देखियत निचखे नकु रहै न । 
ए कजरारे कौन पे करत कजाकी नेन ॥ ५९ ॥ 
चितवनि वर्मन । फिरिफिरि इति--परकौया नाधिका सों 
मखी अजान सी होय को हंसौ करति ह ॥मिलिके फिरत डे फेरि 
दौरत देखिये डे । कजाएक चुटेरा कौ भौ यहौ तरह ड, निश्चल 
योसेभौ नदीं रहत ई, एजो तेरे कजरारे काजरसहितनेच ङ्ध 
सो कौन कजाकौ करत ङं। जौ नायक सीं सखो को वचन 
होय ती विना कालरी कजरारे नेच जानिये । दां लुप्नोपमा- 
| लकार ई, ' नैन उपमेय इ, दौरिवो धर्म ड, वाचक उपमान को 
|| लोपे, काजाक के इतना ऊपर ते जानिये ॥ ५९ ॥ 
| खरी भीर हू मेदिकेकितदू द इत आय । 
', फिरै टि जरि दैन की सव की डीटि वचाय ॥६०॥ 
द खरी मीर इति--परकौयः नायिकरानसश्वौ सौ सखौवचन । 
~ 





मे जानि न संग्रहे मनु ह निकसे वेन | 


॥ 


~ + 


व ४ श्रीविद्ासै सतस । 




























स 

खरे तिलो डे भीर ताकों मेदि कै फारि कै, कित द्ध क 
जोरसँ होय कै दत आय, या जर जय । नायिका कौ नायक 
दौ चौर चाय, दोन कौ डटि जुरि किए मिलि कैं फिरौ 1 
सवकी दौटि कौ वचाय करि । दरहा विभावना अलंकार ₹े-- 
(प्रतिबन्धक कै होतद्ध कारज पूरन सानि? भोरि प्रतिवन्धका हे, 
चोभौ दि को मिलिवौ कार्य्यं भयो ॥ &° ॥ 


[०० 


सव ही तन समुदात न चति सवनि दै पीठि । 
वाही तन ठदरातिं यद्‌ कविरनुमा छं दीठि ॥६१॥ 
सवौ तन इति--सखीौ सों सखौवचन । सवद्धौ तन सवौ 

कतै ओर सन्मुख होति डे, दन एक फेरि सवन कौं पौठिदै | 
चलति दहे । वाही तन दहराति यद्' यह दि वारौ नायिका कौ 
चोर किंवा नायक कै ओर टसति डे 1 कविलनुमा सी, कवि- 
लनुमा लोह कौ पृतर अंगूठौ सें रहति ३ 1 पच्छिम की खानि 
को चुंबक वामे लग्यो रहत ३ } कोई तरफ पृतरौ को करै ततो 
पच्छिम तरफ को वाको सिर रदे। इषां पूषोपिमाकार हे,८डीटि 
उपमेय, कविलनुमा उपमान, सों वाचक, समुहानो धमं ॥ ६१.॥ 
कहत नटत रीञ्चत खीक्षत मिरुक खिरुत खजियात। 
भरे सन में करंत दै नेननदी स वात ॥६२॥ 
कहत इति--लौगनि सौं मौन भखौ ४ तहां नैननहौ सों वात 
करत इ, कहत इ । नायक तौ संहेट चरि को दरसारा करत है 
सव नायिका नट ह नाहीं करे ३, नारी कृष्व सो लौ सौभा 
विसेष होत डे, तासों नायक रौन द, तवं नायिका खौभति दे] 
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स 
वौडई जान लेगो, फेरि नायक कै नेत्र भिलि कैं खिलत है, फूलत 


हे, तव नायिका लजति हे, यह सव देखि कें एक सखी दूसरी 
सों कषति छ, परकीया नायिका ई 1 इहां प्रिभावना अलंकारद 
“प्रतिवन्धक कै होतद्ध कारन पूरन सान › । भ्लौ भौन वाधक हे 
तौमी बातें करत दें । आधा दोषा मे कारक दौपक॥ ६२ ॥ 


सब ग करि राखी सुघरि नायक्‌ नेह सिखाय 1 


रसजुत ठेति अनन्तगति पुत्री पातुरराय ॥ ६३.) 

सव रंग इति-- नायिका वासकसल्ना ) ताकी चंचल र्ट 
देणि सखी नायक सी कति है । वा नायिकाकी अखि क्षि 
जो पुतसैडेसो पातुरराय हे, पातुरिनि कौ सरदार &ै। सरदार 
पनों निवात ङे) नाच कै चारि घंग दँ, नाचिवो, गाडवौ, व- 
जादवो, भाव वत।दवो । नेद रूपी नायक नचावनिहार ताने सव 
ष्यंग करि कद्वो नटिवो रीकिबो खौभिवो यद्र जानिधे। चारिहि 
अंगम सिखाय ॐ सुघरि करिराखो ड, ओर पातरि एक दोय 
धंगसें सुघरि प्रवीन होति ड, रस सीरं जुक्त हाय कै अनन्तगति 
सति हे। इहां रुपकाऽलंकार हे-- 

, उपमान उपमेय मैं सेद परे न सखाय । 
तासौ र्यस्त कदत 1 क्स्‌ शुकवि सयुदाय ॥ ६३४ 


कंजनयनि मंजन कयि वटी व्यौरति वार । 
कच अगुरिन विच डीठि दे निरखति नंदकुमार १६५] 


कञ्चनयनि इति-सखौ सों सखीवचन । कमलनयन 
¦ विका लान कारिक वार कों सुरभावति ई, केस शौ 








| 


= < 


द्‌ शौविहारौ सतसई 1 
















वीचमें ट्ट देदकौ नन्दकुमार कों निरे डे.। किंवा, 
नायक सों कहति ड, डे कुमार ! ऋच चंगुरिन विच टि देवीं 
हमारी नन्दजो ह ननद, सो देखति डे। विवा, नायिकावचन 
सखौ सों, हमारी जो नन्द सो कुमार कों निरखति है । इहां प 
स्यायोक्ति अलंकार ड---“मिसि करि कारज साधिये जोर चि- 
तहिं सुहात'› इहां कल कारि दरमन साष्यौ ॥ ६४ ॥ 
डीट वरत बोधी अटनि चदि धावतत न उरत । 
इत उत तें चित इहुनि के नट खों आवत जात ॥६५॥ 
डटि इति--सखो सों सखौवचन । दि सोद है वरत र- 
सरी, आपन अपनी टस सीं नायकनायिकानेवैषधौडैल 
गाड, तापर मन दौरत हे कोड देखत कै देखि लेदगो तासों 
नष्टींडरत छ, इहां उदां दम्यति क्षे मन चण्क्त जत! किंवा 
दोज कौ टि भई एक बरत, तरै एक नट यष्टसो जातरै, 
दूनी नट उष्टं सों.आावत ह, डटि वरत इहां रूपकालंकार्‌.पू- 
सोपमालंकार मी है! मन.उपमेय, नट उपमान, लों वाचक. या- 
बत जात साधारन धर्म ॥ ६५ ॥ 
जुरे इहनि के टग मकि रुके न स्लीनि चीर । 
(दरक फौज रोर ज्यों परत गो पे भीर)॥ ६६॥ 
: जुरे दुहनि इति-सषी सों सखीवचन । भामक्ि को चरथ 
दां सितावी लौजिये, सितावो करि दुष्न के नेच जुरे मिक, |, 
मीने चौर सों रुके नही । लैस हरोल की घोरी. फौज होय तो | ‰ 


गोन्रकौ फौननोहे वड पौन तापर मीर परे §, नायिकायी |‡, 
~ 
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ओर धूवट इयेल ह, नायक कौ बोर हरोल.कौन ? नायिका।की 
श्रखि पाता पौल, नायक कं नेच दखिन जानिये, हयेल 
षे रीति नही) इहा दृष्टान्तं अलंकार जानिधे, जां एक वातमें 
एक वात की दाया पर ! “भावविम्व प्रतिविस्व वौं ट्टा सुनै 
डे नामः ॥ ६६ ॥ 


रीने हं साहस सहस कीने जतन हजार । 


खोयन खोयन सिंधुं तन पेरि न पावत पार॥ ६७॥ 
रीनेद्ध' इति--धटता सहित जो जोरावर सो सारस, ना- 
यिका किंवा नायक कहत ह । हलार साहस लिथे नाभौ को रूप 
आवर्त तामे नीं अटर्कैगे, जडता भादि सात्विका ट्‌ चित्त करि 
नौं होने देहिगै । पसे घ्जार जतन कये भो लोयन जे ई नेच 
सो लोयन लावन्य जाहि रूप्र में प्रतितिम्ब परे सी लावन्यता कौ 
समुद्र, नायिका क्षै किंवा नायक कै तन्‌, ताकौ पैमि कै पार नष्टौ 
पावत ड । गुन के है तासं पूर्वानुराग जानो जात ई, चीत्सुच्च 
संचारी, लोयन सिंधु, तन रूपक, उपमान उपमेय को अभेद । 
लोयन लोयन, जमकालंकार पद कौ अाठत्ति सीं ॥ ६७1 
पुं चति, दटि रनसुभट खों रोकि सके सव नाहि । 
` खखनहू की भीर मे ओंखि उते चङि जाहि ॥ ६८॥ 
प्च इति-सखौ सो, सखौवचन । पषुचत ड, दटिकये 
¡ अर्थं चँटकर कारिक, रन क्षे सुभटः वति तरह, सव नष रोकि सकं 
) ३, लाखनद्ध कौ भौर है तो भौ आंचिनुते नाधिका कौ जीर | 


॥ 





स 








४८ म्रौ विदारी सतसड। 


ग 
नायक कौ, जौ नायक षौ भरर नाधिका की चष चलति जाति 
डे, लों वाचक रनसुमट उपमान अखि उपमेय परंचिवो साघारन 
धर्म, उपमा अनद्धार, भौर प्रतिवन्धकं तभी नेच कौ जानो विः 
भावना,--“प्रतिवग्धक कै होतद्ध कारज पुरन मानः” ॥ ६८ ॥ 
गदी कुटम्ब की भीरमे रही वेठि दे पीठि; । 
तऊ पटक परि जात उत सखज दसौदी डटि ॥६९॥ 

गड इति। सखी सँ सखीवचन--कुटुम्ब कौ भौरि सं गड 
ड! गङ़ी को अर्यं यहां नजरि नहीं अवति डे, बहौ कुटुम्ब यह 
मी पाठडै। पठि देके नायक सों वैटि रही, तस तौमी पलक 
उतरी को परिजातिद, नोभौ स्न रजौ डौटि हे! विभा- |, 
वना--^प्रतिवन्धक कै होतद्ध कारन पूरन मान ॥ ६९ ॥ | 
भह उचै आचर उट्टि मौर मरि मुह मोरि || 
नीठि नीठि भीतर गदं डीठि डीठि सों जोरे॥७०॥ 
.. भह इति । नायक को वचन सखौ सो--वेष्टा वणन भौ 
खनि कौ ऊंचौ करि भचर कौं उलटिकै, मौरको' मोरिके, 
नौदठि नटि कौसेद्ध कंसे भीतर गई ! डीटिसो' डीटिनोरि, 
स्वभावोक्ति--““खभावोक्ति तिहि जानिये वरन जाति सुमाव,७०॥ 
एैचत सी चितवनि चितै मदं ओट अरुसाय 1 ६ 
फिरि उज्ञकनि कें गनयनि गनि रुगनिया खाय ॥ |६ 

चत सौ इति! नायक कौ उक्ति सखौ सो--खेचतसी मनो ठ 
सी लेति ह । रसौ चितवनि चितै कै, अलसाय क काह की यरो 
ओट भ, फिरि उक्ुक्व को ऊँची क देखिवे कौ, खगनेनी नै 

9 ~ 








३ 
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इरिप्रकाश टौका। ४६ 


गनि कौं लगनि' आसक्ति लगा । फेरि कष्टं देखे ती भनौ, लो 
नाधिका आपनी इकीकति कड तौ खगनयनी सखौ कौ सम्बो- 
धन जानिये । भभिलाष संचारी अलसाड़वो अनुभाव । ठिंचत सी 
इहै क्रियःके भगे सौ वाचका ड तासों उस्मेच्छा) सटगनयनि 
दह लुप्तोपमालडार ई ॥ ७११ 
सटपटाति सी ससिमुखी मुख घंघट पट दकि । 
पावकञ्षर सी अमकि के गदं इरोखा ्ांकिं ॥५२॥ 
सटपटाति इति । नायक कौ छक्ति सणी सों-सटपटाति 
सी, मानौ छटपटाति इ, व्याकुल, यह अर्थं । चन्द्रमुखी सुख कों 
धूषटकेपटसाोंठँकिकेअग्निकीज्वालासौ भमकि कैं भा- 
रोषा में किक गई । सटपटाति सी इह उलक्ता, पावक- 
मर सी पूर्णोपमा, ससिमुखी लुघ्ोपमा जानिये ॥ ७२ ॥ 
रागत कुटिरं कटाछ सर क्यों न होहि वहार । 
कदस जु हियो दुसार करि तऊ रहत नटसाख ॥७३॥ 
लागतं इति \ सखौ कौ उक्ति सखी सो-कुटिष टटा किंवा 
! ` कुटिल दुखदाडई जो कटाच सोद. है सर ताक्ते लागतही नायकः 
¦ कयै नद्टी वैहाल शोद्ध । दुसार तीरनोषेदि कैं कदि जाय, मट 
। साल टूटि कौ भाल अंगमें रद! कट्ृतनजु दियो दुसार करि, द 
॥ दय कीं दादसार कष्य ेद सो करिकं कटृत ड, ती भौ नटक्षाल 
त सहत द । वितर्क संचारौ । काव्यलिवंग । वदाल छोनो कुटिल क- 


दरी राच्च क लागे सों समर्थित कियो 1 किंवा विरोधाभास । 
पै "मास्त जद्ठां बिरोध सो वद्धे िरोघाभाम'+ 1७३१४ 





~ 








प शी विषटारी चतस । 





नैन तुरङ्गम अरुक छवि छरी र्गी निहि आय 
तिहि चदि मन चञ्चर भयो मति दीनी विसराय॥७४॥ 

जैन तरेगम इति-- विहारी को दोहा नीह । सखीसो 
सखी वचन-- नैन सोद घोरा, अलक कवि सोईषरी, सो जानौं 
समौ अय । ताहि पर चदि कं मन चंचल भयो, मति विस्राय 
ट्नो। रुपक अलंकार । नैनसो घोगा ॥ ७8 ॥ 


नोचीए नीची निपट डीठि कही छै दौरि 1 


नद्‌ कन 


उरि ऊचे नीचे दियो मन कुट्ग सअकस्मार ॥५७९५॥ 


नौचीएरदति । निपट मीचीद्षिनोडे सोहे की पटी 
सौ दौरिकें पिरि टटि ज"ची उदी । याको अर्यं ऊंची ष्ोयकै, 
नाक कहत है । हे सखि इमाराजो मन डे, सो-कलंग पत्ती 
वि्रेष ताको भाक्भोरि के नीचं दिथौ । कुरौ, यी चह छड़ 
हे! पूर्णीपमा ॥ “उपमेयम उपमान लह वाचक धर्मसु सारि. 
पूरन उपरमाहोन जई लुप्तोपमा विचार्‌ः४॥ हटि उपमेय, कु उ- 
पमान, सों वाचक, दौरिवो स(धारन धर्म, ठेसे जानिये ॥ ७५ ॥ | 


तिय किंत कमनेती पदी बिनु जिह भह कमान 















तू क्ित कष्टा कमनेती कमान चलायवो पदी? । जिद गुन विना 
मोद कमान &, चितजो देखिषे में नदीं चवै सो ई षेभानिः 
साना ताकत चुतं न्ह) वहः टद नो विलोकनि सो वान है, 





इरिप्रकाश टीका । ५१ 


टा वीर निसाना में लागी नही, सवहौ चाश्चय्यं । दूसरी विभा- 
वना \ “हतु श्रपूरन ते जवै कारज पुरन होय ? । बिन गुन धनुष 
इन्यादि 1 चित्त निसाना मे नहीं चूकत ह, यह कावै, याको 
अर्धं मारे ३े॥ ७६ ॥ 


दूरे खरे समीप को मानि ठेत मनमोद । 
होत दुहन के हगनही बतरस सी विनोद्‌ ॥७७॥ 
दुरे इति ¦ सपवी सों सीवचन--दम्यति दूरे खड दं, स- 
मप को मनमे' मोद आनन्द मानिकेतट्ै, किंवादटूरिहै तौ 
भौ खरे समीप को अति समौप को आनन्द मानि लेतद्ै। दु- 
| हनि के नेचहोमोंवातकोरसश्रौ हंसी ज्रौ विनोदरोतडे। 
\।| इहा हर्ष संचारी, परकीया नायिका! विभावनाऽलद्र--“न्होति 
१। छ भति विभावना कारन विनही काज । दूरिडेैतोभौ थति 
समीप को मोद ॥ ७७ ॥ 
६. दै .न खज न खख्चौ प्यो खाल नैहर गेह । 
४ सरपटात रोचन खरे भरे सकोच सनेह॒ ॥ ७८ ॥ 
५ चट न इति \ त्खो सो' सणीवचन--लाज नटी टै 8, 
। भरी लालच मितिवे को नौं दुटे है । पौ नायक को नेहरफी 
६। घरमे स्वौ के पिता कौ घर सौ नेर, जाव प्यौमाल कहे 
लै देखि क, लोचन नायिका कते मटपटातद्े का करौ व्ौँकरि 
। लि सिले ते । खरे संश्लोच सोः खरे सनेह सो" भरे ड, नायिका 


व 
| क सध्या, भाव सचि डे, समाप्रकास-- 


“पक देतु क भिन्ते माच भित्र जतद्धीय) 
सन्धि सरा्ति कच्चि फटे चदाद्टरन रघ मोय।* 


तभ 
~ 


॥ 


ना 
५२ गरीविदारै सतस । 








| 
नाय कारन, लघ्वा प्रीति कौ सन्धि, पर्यायालङ्कार, “द 


पर्याय अनेक को करम तें चाश्रय एक । नेच मे' व्याकुलता | 


1 प्रीति १५७८] 


(करे चाह सों च॒टुकि कै खरे उठोहं मेन । 
राज नवाये तरफरत करत खृंद सी नेच) ॥ ७९ ॥ 
करि दति । सखी नायिका की चाह देखि स्वी सो" कति 
३--चटकि कै याक्षं अथं घोड़ा कों पाव सो डी सो चटकौ ह 
जलद करे हे, मैन चाह रूपौ जो छडौ तासो मारि कै अति 
उत्तीर किए, लाल सोद है वाग तासौ खोच्यौ तरफराय की 
शैन खद्‌ सौ करत ३, नाचतसे दै, द्‌ क्रिया हे, ताके यागे 
सौ बाचकदे, जहां क्रिया क भागे वाचकं तहां उनुक्तास्मद व- 
तूपरे्ालङ्कार जानिए ॥७९ ॥ 


| नावक्‌ सर से खाय कै तिख्क , तरूनि इत ताकि, + 
| पावक क्षर सी मकि के गईै.स्रोखा सांकि ॥ ८० । 


नात्रका इति । सष्ठ स्तो ६ क वचन--नावक नलिका 
सर समान तिलक लगाय कै तरुनौ इत हमारी चोर देखि, 
अनि कौ ज्वाल सम्‌ मकि कै भरोखा मे भौकि गई) उ. 
प्रमाद्धे\८०॥ 
अनियारे दीरघटगनि किती न तरुनि समान ॥ 
वह्‌ चितवन ओर कच्‌ जिटिं बस होत सुजान ॥८१॥ 
अनियपरे इति ! नाधिका कौ स्तुति सखौ करे डे-अनियारे तैन 











इरप्रिकाण टौका। | ५२ 


स दीरघ नेन सो कितनौ तस्नी तीहि समान नहीं हे अर्धं 
यहो ष्टे, विवा कितनी तसनौ समान गर्वं नहीं है, वह तेरी 
अनिर्वचनोय चितौन कषु चीरं हे जासो' सुजान प्रवीन , नायकं 
वस होत इ । किंवा सुन्दरो तरह जान जीव वसष्ोतहे। इहां 
व्यतिरेकालद्धएर सौ मेदकातिशयोक्ति ३ । 

व्यतिरेक जु उपमान तें उपमेय अधिको जान 

अरतिषखयोक्ति मेदक वहै यहि चिपि वरन्यो जात। 

भ्रौरे दंसिवो रेखिवो भीरं याको बात । ८१॥ 


चमचमात चचरु नयन विच धृट पट ज्लीन । 
मानहुं सुरसरिता विमर जरु उछरत जुग मीन ॥८२॥ 
चमचमात दति । नायक कौ उक्ति सखौसो--नायिकाके 
चंचलजेनैनद, सो भौने महौनलो हे धृघट कौ पट तामे च- 
` मचमात ङ्के । सुरसरिता गंगा जी ताकी निर्मल जल मे' मानी 
जुग.कािये दोय मौन उछलत हं । वितकं संचारी वचन अनुभाव 
ते अनुराग व्यद हे । इषां उक्तास्यदे वस्तुतुप्र्ता ! पट मे' नलबीः 
सम्भावना, नैनमे' मौन कौ सम्म्ावन्‌ए ५ ८२॥ 
फटे फदकत ठे फरी पठ कटाछ करवार । 
करत वचावत विय नयन पायक घाय हजार ॥८३॥ 


पले फादकत इति । नायिका नायक कौं देखि ड, सो देखि 
।कै सखी सो' सदी क्ति डे--अनन्द्‌ सो' फस ह मानो फद्‌- 
॥कतरपरदतदड्धैः नेको अर्थकिकरिफसीजोटास सोई ङ्के प 
श्लक्‌, चौ कटाच्त सो ह करवाल तरवारि ! विय नयन पायक 


~~~ 
र = 








१५४ † श्रौरिष्टायै सतसई 1 


विव कथि दोज कै नायक नायिकाक नैन सो पायक.प्यादे है, 
कारत वषवावत, घाय इलार याको चर्थ, हजार घाव करतद्ध, भौ 
वेचावतभी ष, रपु घायल नरौ होत छ, यदह अर्घं च्छो नही, 
किंवा हजार घाव करत हं । विय कच्िये दूसरा जलदौ सों तासों 
वचावत ड! दुर्जन कोई देखि नरेद्र, किंवा, टोऊकी नैन पा. 
यकाड्ेसो हलर घाव कौँ करत इ यौ दम्पति कौं वचावतद्धै 
अर्थं यह जो दस्यति को कटाच्च कौ चोट न होय तौ अकुलाय 
मरे, किंवा नेचनि पर, नेनि कौ कटच्च कीकच्तोटनदहोयती 
नवहो चकलाय मरे । टँड़ फर देले हसो अापुं कौं वचावत, 
ड, इष संचारी, कटाक्च अनुभाव, घाव शब्द्‌ लक्षक है घावको 
अर्धं चाव मौ, मैन सो पायक याते रुपकालङार ॥ ८३ # 
यदपि चवायनिचीकनी चरत चहदिस सेन । 
तऊ न छाडत दर्दून केर्हसी रसीठे तैन ॥ ८४ ॥ | 
यदपि इति । सष्ठ सो' सखौवचन--जदपि जौ मो = 
यन निन्दानि सहित वातनि सो, चौकनी पृष्ट चदंदिस सों सैन]; 
इसाराहोतद, तीभी दुहनके देप्रतिके रसीलेजेनेनरहे, वै( 
हंसी नहीं छाड़त &, पूर्वार्राग ति संचारी, सेन पट्‌ तेः पर| 
किया व्यङ्ग} विषेषोक्ति्लेङार--““वियेषोक्ति जह हेतु सों का- 
रज उपलतु नाहि” । सेनदेतुसो हंसीको लाय नडी मयोक्श् 
जरितं नीरुमनि जगमगति सीक सुहा नोक 
मनो अर चम्पकं कटी वसि रस ठेत निसक॥८९९॥ 
( नासिका वर्जन } जटित इति । सोने कौ सक ऊपर चीडं 












= 








षरिप्रकाण् टीका । पष 


होति डे, लराव जरी होति ३ । नौलमनि सो' जटित जगमगाति 
ड, रेसी जो सींक तासी" नाक सोषा, किंवा, नाक सों सौक 
सोद्ाई । तहां संभावना । मानो भौर चस्या कौ कलौ पर वटि 
क निसद्ः रस सेत हे! सखी नायक कौ चाह वढ़ावति है, चै 
नदीं तासो निसौक पद कन्नौ । इड वस्तुतूप्र्ञालक्कार इहे ॥८५॥ 
बधक अमिअरि सथन वेधत कर न निषेध । 
। बरबस वेधत मो दियो तो नासा को वेध ॥ ८६ ॥ 
वेधक इति 1 नायक कौ उक्ति नाधिकासौ-तीचचननेचकषी 
सोन ताको' अनौ कचतदै, वरछलोकोद्धरीको अभाग सो 
। अनी तैत्े जक्षि कौन, अनिय!रे नेच वधक ड सो वैघत ड, ताको 
| निषेध सति करै, बरबस जो-राबरौ सो मेरो दियो वेधत हे । 
। (4 नासिका को वेध, अति सौन्दर्य्य व्यश्य । अमिलाष दसा । 
धी विमावना । “लवे अकारन बस्तु ते कारन परयट छेत!” 
धिकै,वो कारन वैध नहीं ॥ ८६ 1 
जदपि छग रिती तऊ तू न पिरि इक ओक 1 
सदा संक चदिए रहे अहे चदीसी नोक ॥८अ॥ 
६८ जछदपि इति) सठ नायकी कहत है-सापराघ देखि नायिका 
गनि मान कौ चेष्टा वनार्ददेैसो देखिकें। जदपि जीँ भी लवंग 
्रहुन्दर्हेतोभौतूं एक कन पष्ठिरि, एक चौकको यर्यनि 
प्व न पिरि, लवंग दे कटु तासो' क्षदामानक्छो संका द्य 


1 चदु रहति हे । सुभावहौ ते यह तेरो चद सौ नाक हे । 
४ "सद मोठी चाति करें निपट पट जिय लानि । 

8 लादहिन डरश्रयराधकफौ खटठ ष्रि ताहि वानि} 

^ 








1 
५६ श्मीविहारी सतसई। । । 


रसिक प्रिया को लक्तन , -सेषाल्कार, सौग ललित कहि 
दोष दिवो) गुन मे' दोषस्‌ दोष मे' गुन कल्पना सुजेषः 1८७॥ 
वेसरि मोती दुति खक परी ओ पर आय 
चनो होह न चतुरि तिय स्यो पट पोच जाय ८८ 

वेसर इति । नायिका सखी सौं छपाय कै नायक रति । 
कारि या ३, यढ अगौ सौ पेंति ह तहां सखौ चूना को छल !| 
कारि कषति ई, वेसरि मोती भालक कौ दति अधर वैँ भाय परी ॥ 
द, चूना नहीं ड । हे चतुर तिय तुं सव वात तै" लानति प्ट || 
सो' कौकरि पीँ्टौ नाय, “षि कपोल्‌ चंगोति चट अमेठति 
आंख निरावति मौ” सुरतांतमें रसो वर्मन हे । परकिया ना- 
यिका, पर्यायोक्ति अलंकार । “पर्यायोक्त प्रक्रारडै कषु रचना सी 


वात) जौ चनाको भम सौं नायिका पोढति हे तौ, ान्या-। 
प्ति ड । “शान्ति अप्ड्कति वचन सौम जव.पर को जायः०। 


4 भ | 


इहि देही मोती सुगथ तूं नथ गरवि निसांक ~, 
जिहि पिरे जग दग असत टसति हसति सी नाक ॥ 
दिद ड़ति। नायक को वचन--यहजे दै मोती .हे सोई, 
सुग गथ नाम द्रव्य.को सुन्दर द्रव्य ) किंवा, सगघ सन्दर + ९ 
सौं गृथ्यो ह, तासो हे नयतं निस गरव कर, जिडि तोदह्िष 
दिरेसोजगङेदग कौ यसै डे) किंवा, जगम इमारे टगर 
ग्रसति ई, यसति को अथ वस करिवो लक्चना सो जानिये । २ 
शसति सी मानौ हंसे है, ठेसी नाक लसै ड, सी कौी{उक्ति ५ 
जग ग श्रीाप्या जानिये । अन्योक्ति मे मौ लगति डे । «त्‌ 
च्छालद्धार ! हँसति यह क्रिया हे ताकेश्रागे सौ हे तासों ॥=€ ॥ ४ 
+ 1 














इसप्रकार टीका) ५७ 


वेसरिमोती धन्य तूं को पृङ्े कुरु जाति । 
पीवो करि तिय ओठ को रस निधरक दिन राति॥९०॥ 
। वेसरि इति । विरह मै नायक कौ प्रलापे वेसरिमोती 
तू घन्य है, कल लाति कौं कौन वृ हे, सीपिको कुल जाति 
पल्यर, तिय के श्रोट को रस निधरक निसङः पियो करौ, दिनरात 
मे; यद दोहा जन्योक्तिमसेभीलगे हे, धन्य त्‌ं यातै' स्तुति सो 


निन्दा, व्याजस्तुति ) 
निन्दासुति सोंष्टोत लं सुति निन्दा की क्वान" ॥ ९० ॥ 


वरन वास सुकुमारता सव विधि रही समाय | 
पखुरी र्गी गुखाव की गा न जानी जाय ॥९१॥ 
कपोल वर्मन--गरनघ्ास इति सखौ कौ उक्ति नाववा सों 
सुन्दरता सराहति ई--बरन रंग, वास गस्ध, चौ सुङ्घुमारता तासं 
पव पिधि सव तरह सो' समाड ररौ मिलि ररी! गुलाव कौप 
खुरी गालमे लगौ डे, सो नहो जानौ जाति डे । किंवा, वरन बास 
सुकुमारता याको अर्थ, वर कद्िये ग्रेट नीं ३ वास भौ सुकुमा 
रता, जो गुलाव कौ रप॑खुश कौ) सव विधि रहौ समाय । मिलिवे 
॥ कोष्ठो सव विधिदडेवासनच्नौ सुकुमारता सो गुल्व वौ प॑खुै- 
(: मे समाय रहौ कमोल मे' नहीं पौली जैसे दीपक कौ नोति 
\ 


| | 





द्निमे' दौप्रकसे समाय रहति, वाद्िर नहीं फैले रै, तैसे 
पर॑ंखुरौ खगी हे गुहाव कौ गालनमे सो जानी जाति डे | पदिला 
| (भय सै मौलित अलङ्ार--""सिखित सो साद्यते सेदनज्वेन 
{लखा १» दूसरा अधमे तिशेष रहं । “इहे चेष विशेष पुनि 


॥, फुर जु समता माहि” ५९१५ 


(न 








भ्रण ग्रौषिष्टारी सतसई । | 


सत सेत सारी उक्यो तरर तरोना कान 
पन्यो मनो सुरसरिसछिर रविभ्रतिविम्व विहान ॥९२॥ 
श्रवन वर्मन--लसत इति । सखौ वहत नायिकासों भास 
जगे है नायक ताकौ वि सौं ललचाय कैं नायिका पास क्ते जानै 
कीं चाहति ड । हे तरल चघ्चल, अनेक टीर में फ्रिरत रहत ₹ै 1 
जै वाके एक यकन वि रवि वरनति शी सो सुनौ- सफेद सारी 
सों टँष्वौ तरिबिना तरक वाके कान मे लसति है । सुरसरित 
गंगाजी तिनके सलिल जल में मनो प्रातःकाल कौ सूर्य्यं ताकौ 
प्रतिविस्व परसो है, किं, नायक नायिका सौं सुरत कौ वात 
कहत है! तव नायिका मण्या दिलाय के नाहीं कहत ह, तव 
तरिवना चंचल रोतङ, सो देष्ि कै सखी सों सखौ कहति है, 
इद वस्ततूपरच्छ एक्तास्यद्‌ 1 सारी मे, तरिविना मे, गंगानल रवि 
को तर्क ॥ ६२ ॥ ¢ 
सुदति इराये दुरति नहिं भरगट करति रतिरूप !+ 
छुटे पीक ओरे उटी खरी ओढ अनूप ॥९३॥ 
चोट वर्नन-सुदुति दति ! चन्यसम्भोग दुःखिता नायिका, 
वक्रता सों आद्र करि कहति ह--हे सुदति हे सृन्दरिदृती द्‌ 
रथिं छाये दुरति हे नह, तू अपने रूपौ सो' नायक कौ रति 
वीं प्रगठ करति सो रूप कटति हे, नायक नै तेरौ अधर पात 
कयौ है, तासो" मौक ढुटि गड हे ओर लाली भढ विषे ५. 
उ्टौङ्ते। किंवा, लच्चिता सो सखीवचन तदा रेसो चर्ध॑। ~` 
सुन्दग्जोदुतिसो दुराये नही दुरति है, रतिकैरूप कौं . 





हरिप्रकाण टौका। ५९ 


करति §, यर वैसेरी, प्रडिला अर्थम स्तुतिसो' निन्दा व्याज 


स्तुति । “निन्दास्तुति सो हीत जं स्तुति निन्दा को ज्ञानः? | 
सौर पद्‌ सो' दूनी पच मे सतिशयोक्ति । 


"पौर पद लं दीजीये मधिष्ाषरेशे हेत! 
अतिखयीकति मेदक वहे कहत सुकवि सिरनेत,॥९९॥ 


| कुचगिरि चदि अति धकित ह चरी डटि मुख चाद्‌ 
| फिरि न टरी परिये रही परी चिबुक की गाद्‌ ॥९भ 
| चिवुक वर्नन--कुच दति । नायक स्मरण करे ईै--कुच 
सो हे गिरि पर्वत तात चटकं मति थाकिकैंजोधाकैडै सो 
विश्राम करै दै, बु वार विश्राम करकं । दरिलोरैसोमुख 
कौ चास सुख वौ चाहसो' भागे चली, चिघुक वौ गाड़ खाड्‌ 
५ तासे परी, फेरि नटि टर भौरि टठौर नदीं गई परीए री, काच 


। गिरि द्रहां रूपक चदि्वो हेतु घकित हनो हेतुमान तासो । 
“हतु चेतु को बरन हेतुमानके संग1 ४ 


| छित स्यामरीखा खुखन चदी चिबुक छ्वि दून । ` 


। मधुखाक्यो मधुकर पव्यो मनो गुखावभ्रसून ॥९५॥ 

६ ललित इति । सखी कौ उक्ति नायक सौ--हे ललन ललित 
{ जो ख्यासलीला गोदना है, तासौ चिवुकमें दूनी षवि चद है 
प वदी यह भौ पाटहे। मधु मदिरा, मधु फूल को रस तासी छव्यौ 
प्र मधुकर भौरा सो मानो गुलाव क प्रसून फूल तान प्रखौ 8 । 
तू किंवा०.8 ललन या चिबुक सों दनी छवि चढ़, भौर ठौर मे 
जो याक्षो छवि ड सोद्धै रहति ह, स्यामलोला मे, चिवुकमे, मौर 
कौ भौ गुलाव प्रसून की तर्क, उतुपरेचालद्ार ॥ ९५ ॥ 

~ 


५८ 








६० श्रीविष्ारौ सतस । 












डरे ठोदी गादं गहि नेनं वटोही सारिः ` `) 
चिख्क चोधिम रूप दग हासी फांसी उरि ॥९६ 
डारे ठोडो इति । सखीवचन नायिका सो- तेयो रूप सी 
ठम ३, ता ने विलक.चोंधमे अङ्को जो चाकचदव तासो"मद 
ज्ञो चोंध, चकचोंधौ । जैसे स्व्यं कौ देखि अखि में चोध प्ररत 
डे, पटले गहि के.फिरि हसी सोड ह प्रौसी, तपकयें डारि वीं 
नाद्क-कषी नैन सोद वटोही ताको सारि कवौ डोडी कौ जो गाड 
डे तामे डाखौ, तदडई नेन ३, तदं सों अन्यच जात नहीं इहां 
रूपका सर्वाङ्ग,है, उपमान उपमेय सों अमेद्‌ कियो १ ९६ ॥ ' 
तो रखुखि सो मन जो र्दी सो गति कटी न जति । । 
लोदी गाढ गञ्यौ तऊ उच्चौ रहे दिन .राति ॥९५॥ 
ते लखि इति । साभिलाप नायक को वचन.नायिकासीं। 
तोडि देखि कै मेरे मन.नेलोगतिलरीडै, सो काद्ध सीं]की 
न जाति डे, अर्ये ठोड़ो के गाडमे खाडमेप्योहितौ 
भी ददि राति उडी रत है, विलास करिव क्षे चनेक सनोर 
सूप प्रौन सें पौ डे, विरोधाभास डे ! ममाते जहम विक्तेयसो 


वहे विशेधाभास" । गाड़में पलोदेतौमी उड रहै यद्वि 
रोधसोडे॥<€७॥ . 


रोने मुख डीठ. न रगे यां कटि.दीनो.ईठ , ; 1 
दूनी हु खगन ख्मी दिया दिठोना दीठ. ॥ ०८1 
८ डिटौना वनन ) लोने सुख इति बालवकन्द कै मुख द 
लसोदानो पतौ सखौ ने डिदौना दियो. सो देखि.कै सखी सो 
न्न ~ ~ 4 ~ 1 


[3 








इरिप्रकाश टौका। ६१ 


सखी कहति ह । लावन्य भखो जो मुख डे तामे डीटि न लगे, 
काद्,कौ, या तरह कहि कैं ईट कषये हितु ता ने दियो, सोभा 
विशेष षट, चारे एक गुनौ लागे थी अवद्धे देनो दिदीना 
ताको डीटि कचि देखि कै दूनी होय कै लागिवै लगी डदि, 
यड अर्थं । डटि कौ दूसरो अर्थं किथे पुनसक्ति दोष नही, विवा, 
नायिका क्षे प्रसंग से हे तहां सही सो सखीवचन्‌, दां विषमा- 
लड्गर है । “नष्टां भरो उद्यम किये होत वुरो परल आय डि- 
होना दियोडौठनलगेसी दूनी लागिये लगी ॥ ६८॥ 
पिय तिय सों हसि के क्यो स्स दिढोना दीन । 
चन्दमुखी मुखेचन्द्‌ ते भो चन्द्‌ सम कीन ॥९९॥ 
पिय तिय इति । पिय ने भापनौ तिय सों हसि कैं क्ली, 
डिदौना दिये देखि कैँ ! ह चन्दमुखी तेरो मुख चन्द्रमा ते भक्लो 
घोसोतूं डिदीना द कै चन्द्रमा के समान कियो, डिटीना सो 
कलङ्क; समान भयौ 1 इहा प्रश्न चन्दमुखौ तो पष्टिले क्ली फेरि 
चन्द सम कौननरी वने, तहां एसे अर्थं करिये । हेमी अनेकार्थं 
मे लिख्य, चन्द्रो अस्वन कियो, चन्द्र नाम, अम्बुद को, काम्य 
कौ टोका लिखो प्रण तारीफ करवै लायक, भाषा सें चन्द्रको 
चन्द कषत ं । डे चन्दसुखौ तारीफ करिवै लायक तेरो सुख ३ 
ज चन्द्रमा मलोके, सो वूं चन्द्रको समान कियो, किंवा जा 
काड्तं नायिकाकौं ङ्गा करि 'डिठौना दियो परियन 
ताहि तिव सों त्ति कै क्यो हे ¦ हे चन्दमुखौ सखी या नायिका 
को मुख चन्द्रतं भलो, सो तें चन्द्रमा को सम क्ियौ । चन्दमु्वौ 





६२ श्रौविद्धारी सतस 1 | 





दहा लुप्तोपमा । वाचक साधारन धर्म, को लोप। किंवा हे चन्द 
सुखौ सखी याको मुख तें चन्द्रमा को समान किवोहे तो भी 
भली हे ' उप्रमान चन्द्र तातते उपमेय मुख सो भरो कच्ची । यः 
तिरेकालक्षार-- . 
^व्यत्तिरेक्ष ज्ञ्‌ उपमान तें उपमे भधिको देखि” ८ €< ॥ | 

गदे बदे छवि छक छकि ल्गुनी ञेरद््टेन । 
रहे सुरंग रग रंगे वहो नह दौ हदो नेन ॥१००॥ 

अथ मेहदी वनैन--गडे बडे इति ! नायक सखी सों क्त 
वड़े जो छवि कै छाक मत्तता तासों छाकि कैं मन्त होय कैं 
हमारे नैन शिगुनी कनिष्टाङ्रौ ताके चयोर भग्रभाय तामे ग़ है 
कष्य लगे ई, टत नष डे । कनिषटामुरौ को जो नख ताकौ 
जो मेदौ ताकोजो सुरं सुन्दर रंग, उष्टौ कषये योष्ौ सों 
रंगि रहे ड, अनुरागी होय रदे ह) नरं कौ तह प्र्नावी भाषा 
नें नदौ कहत है । सुरंग को अर्थं लाल नष्टौ, अनुरागी कियो 
दौ कोर॑गतो लाल नदीं ह) गडे वड़े छेकानुप्रास, रंग रग 
दहं नमक, मानो वाष्टौ रंग में रंगि रह ड । लुपोखेच्छा ॥१०॥ 

द्रति यीषस्वरणदाखं छत विष्ठारोतुदै की टीका हरिप्रकाश्र नाम प्रधम 
खतकं व्याख्या नासे प्रथमोत्ताषः ॥ १४ 





सूर उदितं मुदित मन मुख सुखमा की ओर । : 
चिते रहत च्हरुमोर त निश्चर्‌ चखनि चकोर ॥१५१॥ ` 

सुख बनन--सूर उदित इति । नायिका कौ उक्ति सखी 
सोंषटोयतो सूपगर्विता। किंवा, नायक सोसौ सौन्दर्यं कति 


+ कि ~ नन 
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ड, विंवा तारीफ करे 8 सर्वक उगतमी मुदित मनसौनि- 
य मुख कौ चन्द्रौ नानत ह, तासों मुखकौनो हि सुखमा 
परमसोभा चयोर पस्सरौ, ताकौ भ्र, चिते रहत ह चदं ओर 
सो, निश्चल नेच सों चकोर, किंवा, मुख सुखमा कौ भौर सुर 
मृखजोहेसो सुखमाकी चोर हे, अवधि हे याकी सौ सुखमा 
अन्यच नहीं पता कौं चितै रहत हे चकोर । इडां भांति अलं- 
करार है॥ १०१॥ 
पत्राही तिथि पाए वा घर के चहुं पास । 
नितं ब्रात पृनदह्य रहं आनन अषप उजास ॥१८र 
पचार इति । सखी नायक सों स्तुति करति है--भौर ठर 
तो प्रचष्हीसें तिथि पाद्ये दे जानिये । वानाधिकाङकेघर की 
चष्ट॑पास चर्हओर, नितिप्रति सद्‌ा पूनो पौर्णमासी रदति हे । 
अननको्ोदहे योप चमत्कार विशेष ताकेउनाससों । जो 
कोई कड़े उजास तौ एक भोर रोत ३, घरिफे चदुगोर पनों 
क्योकरिकै पुनी को चन्द गेहे, वागमें वन में छाया रहति 
तौभौ उनास्त होत दे, किंवा नायकं भौरि नायिका के पास्षसों 
राचिमें च्रायोडहे, नाचिकाक्रोध सौं दीया नहींवाखोडै, सो 
देखि कैँ नायक ने कष्मो भ॑रो घर व्यो, घर मे अमावस क्यं 
वसाय राष्यो है?! तव खण्डिता कौ उक्ति नएयक सी, पवारहौ 
याको अर्थ, हमारे क्ये हदय सो पता डे, तासं तिथि जानी 
जातिद्धे, वारक चहुपासवाजो तमारो षस्डे, जहां सो 
"तुम आवति ह । किंवा घर कष्य लुसाई, रेस श्चोक हे, श 
को नास गह नदी, खनौ कोन।स ण्ह डे! 








=-= ~. 
| भरीविदहारी सतस 


~~ 
॥ 


न्न ष्टं खु्ठमित्याद्गृदिनी चेरुष्यत +” ' „^ 
ताक्ते चरुपास चद्टं्ोर्‌ नितप्रति पूनो रषति-हः अनन के 
ओष क उजास सो, आनन को ठनास नरी क्ली, चोप वौ 
उनास कन्नो, तासो" यह लानिये 1 वाक आनन सैं तो उजा 
नीं ३, तुमरे प्रीति कौ खुसौ सोः जी इ ओप ताके उजास सो 
पूनो रहति ह 1 किंवा, सखौ कोड ससी सो' कहति हे; वा घ 
नन्दजी कौ घर ताक्षे चद्ुपास चन्दमुखी सर्व क्ष्य को. दिख 
आवति इ, ताक आनन भोष उजास सोः । पिला र्थमें परि 
संख्या अलं कार--““परिसंस्या दक थल वर्जि दूने घल ठहराय 
सोपि लोर पचा मे तिवि पाद द,दहा नरी, दां पूनो रहति है 


नेवुः सोद वानि तजि छस्यौ परत मुख नटि 1 
. चोका चंमकनि चैँध मं परत चचौध सी दीि॥१०३॥ 


, दाख वर्मन-नेकु हंसो" हौ इति । नायिका नायक प(सवैटी 
ह तदं सखी तातैफ करति सौख देति.हे । नायक तेरे मुख की 
ओर देखि सन्नी 8, तू नेक हसोंहौ वानि कौ" तलि तेरो सुख 
नायक कौं कसेदं देष्यो जात डे। चारि दात अरगिलासो चोका 
ताकौ जो चमकनि ताक्षौ ज्ञो चौँधि छविकौ भालभलाहृटि चाक्र 
चक्य तामे डौटि क्ये देखि कौ चौँधौ सौ परति ड.) किव, 
द्मे चौधौ सौ.परतिहे। अमुक्तास्पदवसतूतप्रचा इहां का 
लंग अलंकार -मुख्‌ को नौटि-देखिवो दात कौ चमक सो ध 
सर्धित करेडे॥ १०३॥ ` - ~ . "प 2" 


\ 4 # 
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चरन न .पावत निगम मग जग उपज्यौ अतित्रास। 
कुच-उतेग गिरिवर गह्य मेना मेन मवास ॥१०४॥ 
कुच वर्मन--चलन इति । कवि कौ उक्ति, निंगमवेद, भौ 
मग राह सो नौ चलनं पावत ह) किंवा, वेद्‌ को कच्ची प्रथ 
सो नौ चलन पावत है, परस्त्री को निषेध आरद्‌ जहां वेद म- 
याद उदधे ड, तासो जगत सें अति चाम उपन्यो है, कुच सी 
वचा पार डे, ताको' मैनजो काम सो है मैना कोल भक्षको 
सेद सैना, ताने मवास जानि गदौ हे }'दुर्गम जो सखानसो म- 
वासा) इहां उपमान उपमेय के च्रमेद्‌ सो' रूपक अलंकार॥१०४॥ 
ज्यो ज्यौ जोबन जेठ दिन कुचमिति अति अधिकाति । 
त्यो त्यों छिन छिन कटि छपा छीन परति निति जाति ॥ 
कटि वर्नन--ज्यौं ज्यौ जोवन इति । सखौ नायक सो क- 
शति है-जौव्न भ्रौ जेठ को दिनि तमं कुर ओ मिति दिनप्र- 
मान; कुच ओ मिति जेस जैसे पति अधिकाति डे तिस्र चरो 
बहुत बदटृत डे, -ल्योलयों ताहि तर्न ष्न कटि सोद दे ष्टमा 
रातिसो निति दीन परति जाति ह । इषा रुप्रक-- 
न्दे सपक ट भात्तिषौ मोहित सप मेदः) § १०५ ॥ 
¦ रुगी जनख्गे सी जु विधि करी खरी.कटि छीन । 
¦ किए मनो वाही कसरि कुच नितम्ब अति पीन ०६ 
६ नितम्ब वर्मन--लगौ इति ! सम्दौवचन नायक सो--विधाता 
{ने.कटि कों खत करिव अतिक्तोन करौदे, लगौ अनलमौ सौ, 
स यष प्रद सन्देह कों जतावेद, लम दे किंवा अनलगी 8, 


1 





६ । श्रौविद्यसै सतस । 





--- --------- 
। 








बाह्य कौ कसरि सों मानो कुच कों नितंव को अति पौन अरि 
युष्ट किये डे, लगौ अनलमी सौ + इश सन्देह अलङ्कार, माधा 
सेतृतूपरेना अलङ्कार है + १०६ ॥ । ॥ 
जंघ जुगर रोयननिरे करे मनो विधि मेन .- `) 
केरितरुन इुखदेन ए केठि तरुन सुखदेन ॥१०७॥ 
जंघा वर्मन जंघ इति । सीवचन नायक सों--मैन जो 
काम सो मानो विधाता, या नायिकाःके लो जंघ लुगलटोज 
जंघा सो लावन्य निरे केवल लावन्यद्छौ मों करे ॐ, कसे हे केलि 
कषेरा, ताक्ते जो तसं इच्च तको" दुःख देनेवाले हं, अपनी सोभा 
करि वाके तिरस्कार कण्नेवलि है वाके दूष है । रति समय विर 
राके थंम कौ आक्तति होति है, हे तसन केलि समे विषं सुख 
देनेवाल ड, तसन सम्बोधन कर तौ नायिका सामान्य होय। 
रहा वम्तृतूपर्ना चौर मक्त, निरे लोयन बस्तु, कैलि ससन केलि 
तमन जमक । “न्जलमक शब्द्‌ कों फिरि श्रवन अर्थंजुटोई कीनि 1 
केराके दुष्ठ दैनवारे याते आर्थी उमा + १०७ ॥ । 
र्यो दीठ ादुस गर्हे ससिह्रि गयो न सुर । 
मु्यो न मन मुरयानि चुभि भो चूरनि चपि चूर ॥१०८. 
री इति । नायकवचन सखौ सो--हमारो मन ढोढ # ¢ | 
दस साहम गे रन्न) ससिषरि ग्योन, याक्षो य्व `<; | 
नशी गयो रेसौ सृुन्दरटौरमे मास्ति किते इसारौी कड ९५ 
होयभी यह डर नशन धियो । सुरै, एमारो मन मुरवानि स! 


सुरवानि सों चुभि मुखो नरौ, चरा पाव को गहना तासं चः । 


~ +~ 
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कें चुरभयोवा ठोरसोचीरिदौर्जाने कौ शक्ति नद्यो रही 1 
ष्व्‌ 


बुरा चूरन करिषे कौ कारन नदीं तासौ काजं भयौ । विभावना, 
` भजेवरै भक्तारनं वस्त॒ तें कारज परगट होय" 8 १०८॥ 


पाय महावर देन केँ नाइन वेदी जाय । 
फिरि फिरि जानि महावरी एडी भीडत जाय ॥ १०९॥ 
एडी वर्मन-प्राय इति ) सखौवचन नायक सों--पावमें 
महावर 'देमे कौ नाधिनि भराय के वटौ, फेरि फेरि महावर कीं 
लानि कैं एडी कौ मौडति मसलति जाति ॐ, लाने डेन महा- 
षर दियो ड, लो महावर होयगौ तो मसले सौ उतरि जायगौ, 
सज की ललाद सों, भ्ान्तिमान अलङ्कार भयो ॥ १.८१ 
कोहर सी एडान की खारी निरखि सुभाय । 
पाय महावर देइ को आप भद वेपाय ॥ ११० ॥ 
कौर इति । नायक सों सखौवचन--पाव में महावर देने 
क्तौ नायिनि भाई, तब कौदरसीजेडै एडो, कौर साल पाल 
होतहे पूरवमें माहरौ कत ह, ताकौ सुभावषौ कौ लालौ दैखि 
कै, पाव मे महावर चेद्‌ कौ, कौन देद़ अपु वेषाय भद । वेषाय 
को अर्थदं वुदि नह चकते, इहां पूर्यपमा । कोहर उपमानि, 
एडी उपमेयः सौ वाचक, लालो धमं, पाय पाय सौ लमक 1११.॥ 
किय हायर चित चाय रुगि वनि पायरु तुञ पाय। 
पुनि सुनि सुनि मुख मधुर धुनि क्यो न खार र्ख्चाय ॥ 
पायल वर्नन--किय इति ! नायिका सो' सीवचन-चित 
कषे चाव सो' लगिके मन कौं तेचक् तुसारे पावें नपुर्‌ वलि 
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द श्रीयिहारै सतसई । | | 
कै नायक को मिलन की उत्कण्डा वदी तासं हायल मूर्त | 
`| कियौ । सखौ क हे हे सपौ पुनित्‌ सुनि, कोई समयम | 
मुख की मधरधुनि सुनि के व्यो नटी लाल ललचाय) इहां सुनि| 
सुनि पद कौ भाठत्ति है, तासों आहत्ति दौपक \ क 
“पद अर भं दुष््न की भाहतिदोपक मानि 1९१२१ 

सोहत अँगढा पाय के अनवटजय्यौ जराय' . । 
जीत्यो तरिवन दुति सु ठर पथ्यो तरनि मतु पाय॥११२॥ 
अनवटः वर्मन--सोहत इति । नायक सौं खखीवचन--सो- 

हत चंगूढा पाय कौ, अंगृढा को प्राप्त होय के भनबट, भंगूढाकी 
भूषन सोहत ॐ, जराव सीं नखी है, लो पावक भंगूढा में.ठेसो 
अर्घं करिथे सौ .अनवट पौवहीं क्षे अंगुटाकौ. भूषन ३, अधिक 
पददोष होय, सुढार लो तरिवन कर्नभूषन तामे युति सों नीचो 
हे, तरनि रवि ताकतों तरनि हरि कौ मानो यव में पौ है, रवि 
एक हे तासो अनवटमें तरिवन में जातिण्चसों, एक वचन 
कियो भर्थं यह कहौ ने जोति लियो, यह दोहा सान्तशतिं न 
गाये खच्यौ लगे चमत्कार न भासै । इषां हेतु उतुप्रचा $-- 
भ्तरिबन सें जोली यह ईत्‌” ॥ ११२ ॥ 


पम षम्‌ सग अगमन परत चरन असन इति भूषि । 
ठर ठर रखियत उठे दुपरिया से फ़रि -॥११३॥ 
ˆ गति वनन--पग मग इति }पगपय ङग डयसमग्‌ राष्‌ त 


अगुमन कद्टिये-भ्रागे कों परते चरनताकौ जो अश्न दुर्गि 
खालि कान्ति तासो भूलि कें लगिकतं दौर टरं देखियतु 
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द्पहरिश्रा वंधुजौव सो फलि उटे हे, नायिका कूलातिदेचि सवौ 
नायक को छवि सो' ललचायके से गये चाह्तिॐै) सौकषौ 
अर्थ इहा मानो दुपरहरिभः पूनि उठे $ मानी, वस्तुतपरच्चा॥१२३॥ 


दुरति न कुच विच कञ्चुकी चुपरी सादी सेत! 
कवि अङनि के अथं ख प्रगट दिखादं देत ॥११५॥ 


बसनाभृषन वर्नन-टुरत इति) सखौवचन नायक सो 

राक्षे कच ववक्षौ चासौ तङ्षेवंचमे दुरतष््पत नष्ट, एेसो 
तन को-प्रकाश्र &, कोसौ 3 चधरीहेसोंध)। लगाईषरे, सादौ 
जामे कसीद्‌ा छापा नहीं है) फेरखेतडे, कविकेभकनिषषो 
अच्छरनि के स्स प्रगट नाद्र देखाईै देत ह, तुरत अर्थ भार 
सौतोदोषरे, नैषध, किरात को अर्थ सवकी तुरत नष्टौ भास 
ड, तरा रसो जानिये 1 किन को कनि के अर्थं लीसे प्रगट 
देखाई देत है, तैसं कुच देषाई देतह । पदिला अर्ये पूर्नौपमा 
अर्यं उप्रमान, कुच उपमेय, लो" वाचक, देखा देत साधारनधर्भं 
दसरा अधम दृष्टान्त, किंवा कविके आंकनिकेर्थली' देतो 
प्रगट, कवि के अरं साफङे, चोरनि को देखाई देतं है, देखाई 
टेत शब्द्‌ चोरा दभेनकौ कषत इहे ॥ ११४ ॥ 


भद्रै जु तन छवि बसन मिङि वरन सकेसु नवेन । 
ओग ओष अगी दरी जगी अम दुरे न ॥११५॥ 


› भई इति 1 नायक सी सखीवचन--तन कौ छवि वस्षन सी 
¡ भिलि कँ जेसौ भई, अनुपम यह भर्थ, सो वैन वचन न्ह वरनि 





१. 














स क 1, 
| गरीविदयतौ ससद । ` ` 


न क 
सक आग कौ चोपसं चमी चोल दुरी सज कजं इक मोः अनौ सोम | 
द्रे छै नहौ, अग चोप यागौ दुर मौलित, अग गदर | | 
दवे को कारन दे, तासों अंग कौ दर्तन होत दहै याते तीसपै 
विभावना--प्काद्ध कारन तें वै कार होय विच” । क्वा 
चौथी विभावना जानिये ॥ ११५ ॥ $" । 

भृषन पिरत कनक के कहिं आवत इहिहेत 


©. 
दरपन के से मोरचे देह दिखाई देत ` ॥'११६.॥ 
भूषन इति 1 सखौवचन नायिका सो--मूषन तुं कनक कष 
प्हिरति हे यह बात तोसो हेत सांष्यारसों कचि में आवति 
डे, भूषन पिरि न कनक कषे यदभी पाठ है, कनकाकै ५. 
सति पिरे एसे जानिये । तने देह में भूषन दरपन के मोर्चा | 
ते देखा ठेत हे, यद्.मति जानैनो सखौ निन्दा करति ड. 
मारे चंग वितं सोभत नदो देसोतेतेटेहकी सोभा कौ भूषन 
ला करत हे । विपमालंकार-- $ 
न््ोपि भौ उद्यम कथ होत बुगे फ श्रायः" ॥ ६४६।॥ ४ । | 





मानहु विधि तन अच्छं छवि स्वच्छ राखिवे काज ..1 | 
¢ चग पोच्छन कें करे भूषन पायन्दाज' ॥११७॥ | 
मानद इति । सपौवचन नायक सो-- सौन्दर्य कौ स्तुति | 
करति ड 1 विधि विधाताने याक्षे तन कौ जो अच्छी वि ॥ 
सायं खच्छ निर्मल राखिवे कै लिये मानो टम ज्ञ हें नेव त।$ 
पग ताकत पोंखन कौं भूषन को पायन्दाज करे, मानो संप 
वाद्य मे यद -ध्वन वाके चंग चति सुन्दर, भूपन सों 1 # 


_.___--- -- ---- 
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सोभा वदति हे सो नरौ ! विष्धौनाक्षे नलीक पाय पोषि को 
विष्छोना रहै सो पायन्दाज कात । जो एसो अर्ध करै कि नीच लोग 
कौ ष्टि भूषन पै परति है ताक पाव पोषि को करे ष्टे, तो 
सची ह संभावना नदी वने उतरा अलंकार नही होय फेरि 
दृष्टि को पराव ठहरावनो चाहिए, तामे धूरि लागी ठहरावनो चा- 
दिए, मानोः पूर्वा न उत्तरा मे लगादए, क्रिया के अ्रागे मानोः 
को अन्वय याति, यनुक्तास्पदवस्तु उतुप्रे्चा, भृषन पायन्दाजरूपक, 

“खपे च्छा सम्भावना वु देतु फनलेखि) 

धस्तु दिविधि उक्तासखद ्रमुक्वास्मद पेखि 6 


` हेत्‌ सुफल सिदद परसिद्ाप्पद्‌ मानि। 
धक एक्‌ इति ष्टो ठप्मच्छा प्िचान'" 1 ११७५ 


सोनजही सो जगमग ओग अग जोवनजोति | 
सुरेग कुसूम्भी कञ्चुको दुग देह दुति होति ॥१३१८॥ 
सोनजरी सी इति ¦ सखीवचन नायक सो--वाके अंगमरंग 
कै ष्ठि जोवन की जोति सोनजहौ पीत चंवेली सौ लगमगे ह, 
क्िवाभरंगव्षिं जोड लोवन अओ जोति तासो' नायिका मोन 
जु सौ लगमगातिङडे । स॒न्दरहेरंगनाकोपेसौ नो कुसमी 
कसुंभ सो' रगौ चोलौ ताक प्रतिबिम्ब सो देह की दुति दोय 
रगं होति ई, पौत भौर लान । किंवा, देवकी दृतिमो' कंचुकी 
द्रंगहोति है । अंग जोति उपमेय, सोनजुहौ उपमान, सी 
वाचक, जगमगावो धर्म) ए१८्ा 
छप्यौ छवीरो मुख रसे नीङे आचर चीर . । 
मनौ कखनिधि ्नरुमरे काछिन्दी के तीर ॥११९॥ 
























ऽर .. श्रीविह्ारी सतस । 


षय इति । सखीश्चन नायक सोः--नील चरक | 
सो" छष्यौ टक्यै, छवीलो सुन्दर जो है मुख सो लसै सोमै ₹ ।. 
सानो कलानिधि नो हे चन्द्रमा सो कालिन्दी श्रीलमुनाजी ता 
नौर मेः भालमलाति हे । बन्तुतुप्रेचा ॥ ११९ ॥ प 
रसे मुरासा तियश्चवन यीँ मुकुतनिडुति पाय 
मानो परस कपोर के रहे स्वेदकन छय ॥१२०॥ 

लस इति । सखोवचन किंवा नायकवचन नायिका सो. 
है तिय तेरे श्रवन मे कान मे' मोरामा जराऊ ताकौ तरहक 
जानिये हौनपरद्‌ दूषन, विहारौ को दोहनी । वोौँया त 
लसै है सोहै है मानो कपोलके परस सो भयो खेदरुप सात्विकः 
ताकी कना सो" छाय रच्नौ'है, मुक्ता मो खेद विन्द्‌, परस हेत्‌ 
खद्‌ कौ सम्भावना) इतुतपरक्ता ॥ १२० ॥ 


सहज सेत पंचतोरिंआ पिरे अति छ्वे होति, । 


) 


जख्चादार के दाप ख जगमगात तनजोते ॥१२१॥ 


सदलं सेत इति । सखौवचन नायिका सो"-सेत जो हे पच 
तोरि वस्र, लात्तिविग्रेष -अत्तिम्टौन होते, सारौ ताक 
हिर सहजं. भृषनविशेष नहीं. पिर! तो भौ .अति छवि रत |! 
डे, जलवाद्गके दौप्र लो, पानौ कौ.चादरि टे ह ताकं सी । ३ 
ताख रहे डे तासे" दभ्रा राखै हे, ताकी तरह तन्‌-कौ जति लः „न 
गामगात्ि ई । इहा 'पर्णपमा 1. नायिका -उपमेय, , जच | 
| उपमान, न्तोः.वाचक जंगमगाति-धर्म (ट्‌ = =, - {| 
~~ न दु +. 
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सारुति है नटसारु सी क्योहू निकसति नाहि । 
मनमथनेजानोक सी खुभी खुभी जियमांहि ॥१२२॥ 
सालति इति । नाधिका सो पूर्वानरामी नपयकको हकौकाति 
सखी रहति ह ! 'खुभी खुभौ जिय माद्धिः सभौ जो तेरो वार्न- 
भूषन सो नायकक्े जोवमें खुभोहेग्डोहे । हसे टूय्वौ 
तीरसो नटसाल सी सालति है, कोद तरह निकरति हे नारी, 
कमी रहैसनमथनजो कसताको जो नजा तवती नोक अग्रभण 
सोहे! किंवा, सनमथको वान प्रसिद्ध र नेजा प्रसि नाही, प्रसिच 
विरु दोष, तो एेसो अर्थ जानिए सनको मयै पीड़ा दद 
एसो जो कोड नेजा ताकौ नोक सौ । पूर्पमा + १२२ ॥ 
। अजो तरथोनाई र्यो श्रुति सेवत इक अंग | 
नाक चास वेसरि रह्यो वसि मुकुतन के संग ॥३२२॥ 
अजौ तौ इति । नायिका नायक रति करे सो देखि 
परियन सषीसो' प्रिय नम सखो कति दे--रषंग अंग तुल्य 
सष्ठी, चजौ तघ्ौनारौ रुद्धौ डे, गरुति सेवति दक एक शति कौं 
सेवत. एक कान मे' तरको रहि गई हे रि भूषन दूटि परे ड, 
नाकम वास सिति वेस्षरिने पायो हे। भ्वसि रुकुतनि कै संगः 
| सृकुता कैसंगमे वसिक्तं, जामे मोगी लगे हं, सखौ देखायके 
† कति हे । प्रलयच्च अलंकार } किवा, जीवनमुक्त जो हं भक्त ति- 
नकौ प्रसंसा, गुरु भिष्य सो कर्ति है, 'अजीं अव भौ तूं नाहीं 
६ सखो, रद्चौ श्रुति सेवति दक अङ्ग, अ्न तरह, एक तरह सौं शति 
वेद्‌ षै सेवत रदौ । किंवा, एक अनर पिं गति को सैवन रदो 


1 


{ 
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बाम सामी श्रुतिमे क्यौ र! अक नाम दुखको अजक नाम 
पापको खगं मे' दैल्निसो'दुव कई वार होत दहे, नार 
अक दुषलजा विषे, सो जी नाक वैकुढ ताको वास्त, वैसरिने 


पायो 1 सरि कद्िए वरोवरि वैसरि कषये नहीं बरोवरि को । | 


नाक को वास वैसरिको की प्योतनि पायौ) मुक्त ज लौवन्युक्त 


व छ 2 
वैष्णव तिनक्षे संगमं बसि क, टोज अर्थम दोहा क्तिष्ठ डे ' किंवा 


अल-जोब्रह्मासो भो अव त. नही तघौ रति सो सैवत वि 





चारतण्कनजोडे व्रह्मा ताक, हे भंग मित, संकराचा्यको मत | 


ड, ब्रह्मादिक को तूर्नं ज्ञान नही भयो जसौ सृक्त रोहि, उत्त 
गार्घ वैरी जानिए १२२॥ सोरढा। 
मद्गरु विन्दु सुरंग मुख ससि केसरि आड्गुरु ` 1 
द्रकनारी खहि संग रसमय किय छोचन जगत ॥१२९॥ 
मंगल इति \ सखौ सों सखीवचन-सुरगललनोरोरीकौ 
विन्दुसो मंगल है, सुग सो सस्सिरे, केसरिकोनोओृड़ति- 
सी तिलक मो गुरु स्यति 8, एेसौ नो एक नारौ म्तरीनि निधे 
सुष्यस्तौ ताकौ संगसे लहि पाय वौ रसमय अनुरागय किदँ 
लोचन कतौ जगत कै, सारी राति जागत कैं दूसरा अर्थ मंगलग्री 
ससि को दस्यति एक नायै एक नाड मे एक राशिमें संगमे 
सदि दै जगत करं रसमय जलमय किए एतने ग्रएकनादी 
मे अैतो दषटिरहोय। रूपक यलङ्धार ॥ १२४ ॥  । 
गोरी धिगुनी अरुननख छख स्याम छवि देय . ।, 
खहत्त मुक्ति रति छिनक ए नेन त्रिवेनी सेय १२५॥ | 
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गोरौ इति । नायक नायिका को देखि वो अपने नेच सोः 
कहत है--छनिक ए नैन चितेनो सेद, हे नैन छिनिक एक छन 
भौ चिवेनोसेद्रकेरतिजोङ़ेरमनसो सुकति ताकौ लहत ह 
पावत हे, गुनौ कनिष्ठा अौगृरी सो गोरी हे दो गंगाजी ना- 
निये । नष रन सो सरस्वती छला भंगृठौ सो स्याम जमुनाजौ 
है सो सोहत है, गे चिवेनौ काहे तासो' गंगाञ्रादि कौ 
प्रतीति चिनिकिएणसोमी पाठ हे) नायिका के नेन चिवेनीरै 
तौनिर्गनेत्रमेदहैयातेमैननोद्ध चिषैनौ ताको सेव के, ब. 
इत काल लौं देणि वौ रतिहूप जी सुकुति ताका' पावत, दसी 
नायिका हे गोरौ लाक च्गुनौ हे, इत्यादि जानिए इषा नायक 
वचन सौ सीँ । रुपकालद्धार ॥ १२५ ॥ 
(तिन कनक कोर इुति विच विचहीं जु विकान।) 
खर खर चमकत चुनी चोका चीन्ह समान॥॥ २६॥ 

तरिविन इति । सखौवचन नायिका सौ--कनक को तरि- 
वन तरकौ, चौ कपोल गाल ताकौ युतिके बौच वीची वि- 
कानो, बौचरी विकी, यह लोकोक्ति ड । किनं मोल कराड 
पायो नौ, लालि लालि चुनौ चमकति ह चोका टत काचि 
समान । इहां मोलित अलङ्कार । 'मौलित सोसषद्श्यतें सेट्‌ 
जवै न लखाय्‌” | साद्खसोन, पूर्नोपमा , विंवा, स्षीसों 
सुरत चिन्ह दुरावति ह सुपगर्विता गुप्ता नायिका मी जानिये ॥ 
सारी भारी नीर की ओट अचूक चुकेन । 
मो मन ग करवुर गँ अहे अहेरी नैन ॥१ द 0 1: 


क ~ 


















सारौ इति । नायक को वचन नायिका सों। किंवा सी 
स्ौ--नीलकीरमी सारौ सो डेडारि, हरिन जो पकरत हसो 
आपना अंग सें डार पात वधत डे, ताकौ ओट अचूक है चकत 
नही डे, दूमरे कहे सों अचृकपनो निपट द्द्‌ भयो । किंवाचः 
चक वेतकसौर ताँ मो चूक नाहीं ताहि पकरत डे, हमारे 
लो मनसो खग करबर जातिविेष । किंवा कर.वर वर्त 
कारि गह दं । किंवारल एक कलसों वल सों गहत डे, खरे 
नायिका कतौ सखौ अती सिकारी नैन डे, कोड्‌ कहत है, अहे 
यद पुरुष कौ वोलनि नहीं, अहे वहत ज्ञी में आवत डे, “रं 


ददेडौ लिनि वै" । खुणकालडर डे॥ १२७१ 


तन भूषन अंजन टृगनि पगन महावर रंग । 
नदि सोभा को साजिए किवेदी को अंग ॥ १२८॥ 

तन इति । सखीवचन न्यक सो--तन विषे भूषन, गनि 
तते सजन, पावनिमें महावर को रंग, नदि सोभा कों सनये, ए 
सव सों वाकौ सोभा नसं सालिये नरी वनायिये हे, कौन वाको 
अंग कद्टिए सराहिप । सहन कौजोसोभाडे सो की नरीं 
जाति डे, कष्टिविही कौ भंग, यद भौपाठदे, अंगमें किवरौ 
क्ते 2, इनसों सोमा नं । किंवा नही लाक सुख कौ सोभा त्र 
करति षहेतो चंग कौन करए नां कहवौ सोभा ` कों वदप 
ॐ प्रमान । “ना कचि पर वाण डे प्रान कडा अव वारि 
मं कटिवे पर» । मौलित अलङ्कार । भूषन आदि अह्न के रपरे 












हरिप्रकाण रोका । < 





पाय तरुनिकुच उच्चपद्‌ चिरम टठग्यो सव गौव | 
छुट ठोर रदिरै वहै जु हे मोर छवि नेव ॥ १२९॥ 
पाथ इति । नायकवचन गुना कौ माला सो--हे चिरमि 
ड गजा, तसनीकोजो कुच सो रै उच्चपद उ्वस्यान ताकौ पाय 
क ते सव गाव को ठग्यौ, वेते रेतो सोभा वदी हे जौ कोई दे. 
खत डेसो जानत ह, कोई वड्मृल्य जवाहिर है, यह दौर कुटो 
परनो तुमासो मोल नाम चिरमौ करजनौ वहे रहि है, गुंज माल 
नाम जातो रगो इडं उल्लास अलद्ार । कुचके गन सों चि- 
रमी मे गुन । धगुन भौगुन जव एक तें चरि धरै उल्लास" । कोड 
नीच वड़े टिकाने पचै ता भौ लगे है । अन्यौक्ति जानिये ॥ 


उर मानिक की उरबसी इटत्‌.घरत.टग दाग । 
क्रकत बाहिर भरि मनो तिय हिय को अनुराग ॥ 

उर.इति । नायक कौ उक्ति नायिका सो-तेरे उर विघिंनो 
आभिष लाल मनि ताकी उरवसौ चौकौ ताकौ डटत टकर 
करत निरेखतच्मकीलो दाग दुविरहे सीं उपन्योषहै सो 
घटते छीन होत दै । ड तिय, इमे विषयकं जो तैर हिय मै" 
अनुराग हे, ताकौ भरिकैंले कै मानो वाष्टिर भलकत है, समी 
उक्ति नायकं सों होय तो, तिय की तुमे विषयक लो हियकौ 
अनुराग है ताकौ भरिकैं वाहिर भकनकति है, भौरि वैसह जा 
निये । किंवा) 


ग््ोराधौीरा क्त ई मध्या ताहि वनाय) 
सुस प्रगट लाकौ कषु कोप पिष्टान्यौ लाय ॥ 








७८ श्रीषिष्टारी मतसई। 








नयक सं धीराधोरा को बचन, सो तिय कै गर कौ उरवसी 
पद्दिरे देखि कै, अधा दोषाम गुप्र चधा दोषाम कौप प्रग 
हे । इहां वस्तुत्‌प्रे्ना- 
नपोरि बस्रि वस्तुको संभायन जदं शहोय। 
उक्नानुक्तास्पद तदं वस्तुपुप्रेला जोय 
एका वस्तु की दूसशै वस्तु करि जहां सम्भावना डौर कौ्िए 
सो उतूपर्ञा । सो दोय तर कौ एक उक्तास्प्रदा, एक अनुक्ताः 
स्पदा, उक्तास्दा को अर्थ, सम्भावना करिवैकी दोर, जाहि । 
दूसते वस्तु कौ सन्भावना कौजे सो ठर जक कि दियो होय 
जाकी संभावना कौीलिये सो सम्भाव्य मान। अनुक्तास्पदा। जाकौ 
संभावना कौ{जिये सो होय, जा विं संभावना कोजियेसोः न 
होय, जहां क्रिया अगे वाचक आवै तहां अनुक्तास्यदा जानिए । 
श्चत सी चितवनि चिते द्ल्यादि विषं, मानिंककौ ऽरवसौ षिषें 
्नूराग वस्तु वतै संमावना, उरबसौ संभावना विषय, अनुराग 
सम्भाव्यमामे ॥ १३० ॥ 1 
जरी कोर मेरे वदन वदी खरी ख्वैदेख ` } 
रस्ति मनो विजुरी किए सारद सति पर्विष ॥ 
जरौ इति ' सखीवचन नायक सों, किंवा, नायकवचन ना- 
यिका सी--जरौकोरो कोर कनारी तासों गोरे मखम अति 
वदीजोडहेषवि ताकत देखि । सरट्‌कोजो चन्द्रमा ५; १ 
परथष मण्डल किण मानो विजुरौ लसति ह, इडां बस्त उतूप्रेच पू 
सुख वस्त, विषं कोर वस्त, में चन्द्र विजरो कौ संमावना ॥१२१ 












~ 
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देखति सोनजुही फिरति सोनजुही से अग । 
दुत्ति खपटनि पट सेतहू करत वनोटी रंग ॥ १३२॥ 
देखति इति । नायिका वाग देखे हे सखी नायक सों छवि 
सुनाय कैं ल्यायो चादहति हे ! नायिका सीनजुरहौ पौत चंदेली 
देवति पिरति है, सोनजरौ से जके श्रद्द, टुतिको लोड 
लपटन तासो' सेतद्ध जो पट ह ताकौ वनौढौ रंग करति ड, व- 
। नौटौ रंग कपास को फूल समान रंग । इषं तदृगुन अलद्वार ह, 
। श्चापनो गुन तजि रान कौ गुने है ५ १३२॥ 
। तीज परब सोत्िनि सजे भूषन वसन सरीर । 
सवै मरने भँह्‌ करी वहे मरगजे चीर ॥ १३३ ॥ 
तीज इति । सखी सो सखोप्रचन--तोज परबमें सोतिनि 
भूषन बसन सीं णगर को साजे सिंगारे । “वहे मरगजे चीर” 
वदे नायिका ने मरगन्ने ससे चीर सो" नायक कै प्रेद सो' भयो 
सैलो तासौ सव सोतिनि कौं तैला मुंह कौ करी किंवा यह रूष 
कै गर्व॑ते' सिंगार नदं किय) तौ भी चसौ सोभा मई किसौति सहि 
। नहीं सवि, इहां इर्षा संचारी व्यंग, यसंगति अलद्ार। जो म- 
| शलिन पट पिरे सो मलिन, सौति विषे मालिन्य, मरगजो चीर 


॥ सीति कै मुख मलिन करिव को कारन नही तासो" कार्यं भयो, 
€ दूरौ विभावना सः जानि परति हे ॥ १३३ ॥ 


¡ पचरेग रंग वेदी वनी उरी जामि म॒खजोति । 
1 हिर ५३ चिन ८०५ १५० 2 { 4० 

६ पिरे चीर चिनोलिया चटक चौगुन होति ॥१३५॥ 
पचरेग इति । नायिक्धासो सखी वौ उक्ति, विवा नायक 


| 


१ 
~ 





् 


सिंगार काहे कौं करति हेतू योौ सुन्दरौ हे, लिलारमे । 
[ब ~ = सिक ~ 
| मुखमे' पान, सोस्रपे सिलि चौकने वार, दग अञ्खल, दिप 


----- 


८० श्री विद्टारी सतस्तई। 















कौर्म नाम तरह को भी, पौच रंग अर्थात्‌ पांच तरचकौ वेदी 
वनी ३, तासो' मुख कौ जोति ऊमि उदौ है, लोकोक्ति है। वहत 
प्रकासमान मर्द है, विवा, पचरग रंग कहे सो'लचना करि पेच | 
गुनि जानिए, नादी तो पचरंग वेदौ एतनाहौ कते, फेरि चुनी. | 
टि चौर जामे लल)!ई भौ स्यामतारै सो पष, चटक चम 
त्कार चौगुनी होति हे । वेदो सो सुख सें पचगुनी चौर के वा. 
निक सोः चौगनी मई, पांचचौका वीस, वीस विखा की चटक 
यह अर्थं । अनुरोगन अलङ्कएर--“"निजगुन ्यौ परसंग ते' चद 
सुजनूगुनजान” चौरं सौं चौगुनौ भद ॥ १२४ ॥ । 
वदी भार्‌ तवो मुख सीस सिखसिखेवार । 
दग ओजे राजे खरी एही सहज सिंगार ॥ १२९५ ॥ 

चेंदौ इति । सखी नायिका कौं अभिसार करावे रै, तृं वहत 





डहे। एरी जो सदजके सिंगर ड तासों तू खरौ षतिरजैह, 
सोम हे । लाति अलह्ार हे॥ १२५॥ 


हों शेद्ली रखि रीक्षिहौ छविहि खीरे खर । ४ 
सोनजुदी सी होति दुति मिरुति मारुती मा॥१२६॥ भे 


छवि वर्नन--ौं रमौ इति । दूतीवचन नायक सो-- 
दवील्े लाल हमें तो रौभ्तै तुममी बाकी छवि लखिकं रभे 
वाक्ते आगमेः मिलत कं लागत कै मालती चरली कौ जो ५. 
हे ताक्तौ दति ङ्गकीदुतिसो सोनजुहौ पीत चवेसीकी | ६ 
1 


भि 


षरिप्रकाण टीका । ८१ 


दति है । इहां तदृगुन अलङ्ार--““तद्गृन तजि गुन आपन 
संगति को गुन लेड” । मालती कौ माल ने चङ्ग की पीतता 
लौनौ ॥ १२६ ॥ 

दीने पट मे क्चििमिटी सखकति ओप अपार । 
सुरतर्‌ का मनु सिन्धु म ठस्तत सपद्व डार।॥१२गा 
„ भौन इति ¦ नायक की उक्ति नायिका सीं, विंवा सखी कौ 


पीप्रर पत्ता मौंटना कहत ह, सो फलकति हे, अपार चोप कान्ति 
सो, सुरत पारिजात, मन्दार, सन्तान कल्पदक्त, हरिचन्दन 
ताकी प्रह्लवसश्ित डार मानो सिंध कदिये सद्र मे' लसति ह । 
उक्तास्पदवस्ततप्रेचा ई-“जौर वस्तु करि वस्तु कौ सम्भावन ज 
होय 1 उक्तानुक्तास्पद तद वस्ततुपरत्ना जोय ॥ सीने पट से' समद्र 
` कौ संभावना, भिलिमिली मे' प्व डार कौ सम्भावना ॥१३७ा | 
फिरि फिरि चितं उतही रहत तुटी खाज की छाव । 
अम म छव द्र म मयां सर क चव ॥१३३८॥ 
फिरिफिरि इति । नायिका कौ किंवा नायक कौ दकौकंति 
एक सखौ दूसरौ सखौ सीं कहत ह, फेरिफेरि चित उतहौ नायिका 
वधि चोर किंवा नायक कौ द्योर्‌ रति हे ¦! गर्जन कौ लाज की 
| जो लावरछी सो टूटी चङ्ग शङ्गमे जो खयि को मौर समूह तामे 
4 चित्त है सो मीरमेः की नाव मयौ है । रूपक अलद्घार॥१२८॥ 
४ फैसरि कै सरि क्यों सके चंपक केतिक रूप | 
र गातरूप रुखि जाप्त इरि जातरूप को रूप ॥१२९॥ 


\ ~ 
1 





न 


॥ 
४ 


| ६ श्रौ विष्टर सतसङड1 


केसरि इति । नाधिका सो, नायक की मौ सखौ की उन्न 
किंवा सखी कौ उक्ति नायकसौ-केसरिनोरै,सोस्ग कौ, 








{ 


1 
१ 


| 


= >= ~ >, | 
सरि कष्िए वरावरौ क्यौ करि सके, काकुखर सों न करि सरक 


चम्या को केतिक कितनो^रूप डे, काकुष्वहनि सं कषु नरी, च 
म्यक कितक् अनूप यदह मी पाठडै।गातको रूप देखि ¦ 
रूप कनक ताको रूप दवि जात है, प्रतीपालद्धार---“अनश्राद्र 
उपमेय तै' जव पराव उपमान" केसरि, चंपक, जातरप ने अना. 
द्र्प्पयौ " १२८॥ 


वाहि ख्खे रोयन रगै कौन जुवति की जोति 1 
जके तन की छह ठिग जेोन्हं छह सी दोति॥१४०॥ 


वाहि लं द्रति । नायक कै वचन पूर्वानुराग सै सखी सों 
वा नायिका कं देखे सोः लोन नेच लगि जात बासींख्टत 
नष्टे, वा जबती कौ जोति कतैनि तरह की है सो कडठिवे मे नहीं 
अवति डे\ जके तन कौष्ायाक्ते टिग नजीक जोनःकटिये 
चांदनी किवापूरव में जोन्ठताराको भौ कहतिद्धैसोष्ायासी 


होति डे) जीन्ड उपमेय, छाया उपमान, सौ वाचक, साधारन धर्म ध 


मलिनता को लोप होय & ) धर्मलुप्रा उपमा ! किंवा, खकीया 
नायिका परकौया सपत्नी कोदेखि कैं सखी सं कदत्ति €, वाहि 





देखं हमारे नेच रुगे हे वरे ह, कौन तरह कतो वा जवतौ क, १ 


जोति कांति दह, न कटू. यड अर्थ! छाया सो' अर्थात्‌ छाया ५७ 
सरे तो जेोन्ड मलौ होतो डे, छाया कै नलयिक, ५ [वन 1 
रोम छायासी मेरी होतिदडे॥ १४० ॥- । + 


इरिप्रकाश टीकाः! ८३ 
कहि हि कोन सके दरी सोनजाय में जाय | 
तन की सहन सुवासना देती जो न बताय॥१४१॥ 

कटि लहि इति । नायक को वचन सखी सो-सोनलाय में 
पीत ्चैवेली से, जाय कं दुरीष्ठिपी थी तकयाको' कौन हि 
सवो थोषाय सके घी, 5 सणि यष्ट तूं कड । विवा कौन कडि 
सकौधोजो फलानी दौरसंडे्ौ कौन प्रप्य सके यौ, तन 
च्मैजोयाकौ सदज सुवासना हेसोजी वताय नरै देती, 
इषा उन्प्रीलित अलदगर--“उन्प्री लित सादृश्य ते सेद रै तव 
मानः 1 तन कौ सुवास ते मेद फुसौ ॥ १४१ ॥ ५ 
हरि छवि जरु जव ते परे तव तें छन विदुरे न + 
भरत ठरत वृटत तरत रहत घ्री छौ नेन ॥१४२॥ 
रि छवि इति । सखौ सो' नायिका कौ हकीकति सखी 
कति है । हरि कीजो र्वि है सो जल हे तामे जवति नायिका 
| के नैन तब तैष्नमभी विद्धुरत नीं है, वरहौरूपमेचा- 
सकत ह, आसू मरे ह ठरत को अर्थ आंसू टारे, चंसू से वृडि 
, जात द, चसु सं तरत दहे, चरो कौ तरह प्टत दं । किंवा सती 
† नायिका सो' कति छ रि के नैन तेरी जो छवि सो नल छ 
1 तामे जवते परे, ठेसे नानिए। घरी उप्रमान, नैन उपमेय, लौ 
| वाचक, भरिवो आदि घर्म । पूर्नपमा ॥. १४२॥ " 
| रहि न सक्यो कसि करि सह्यो वसं करि रीनौ मार । 
+ भेदि दुसार कियो हियो तनदुति भेदे सार ॥१५२ 
` .सुषिन दति! सखौ सिच्छा-द्रेति डे, तासो' नायिका कौ 


॥॥ 








प ~-~------- न ---------- 


८४ श्रीविद्ारौ सतस । 


व॑चन--द्ियो मनं धारे नायक सो" मिंलिे को' नही चाच, | 
कस करि खचि करि रदौ, चै रद नदौ सववौ । व्यौ मारलोह 
कोम ताने बस करि लीनौ, नायक कौ तनद्युति ने मेदि 
सार कियौ, वारपार कियौ तद्र पृक्षे जो सखौ तनदुतिमं ए 
तनो लोर है, तहां काति ह तनदुति तौ सार लो कठोरता कां 
सेट यद अर्ध, जड़ कौं भौसेदै तौ संनकौ कहा वातदैष्विभा 
वना अकद्वभर--“लते अकारन वस्तु ते कारल प्रगट” । लखत | 
तनदुति सेदिम को कारन नही ताने मेदौ ॥ १४३ ॥ 
पहिरतदहीं भेरि गरे यों दौर दति खर 4 
मने परसि पुरुकित मदे मोरुतशे की माङ ॥१४४॥ 
` पदिस्त' इति ! न्यक्त ने माला पढाई है सो इकणिकति सखौ 
कति डे । ह लाल 1.मौचस्तिरो कौ साला गोरे गरे पटिरतरी 
सौं दुति दौततै सोभा भई मानो तुन परसि कीं पुलकित भद 
तुसात्ते सम्ब माला सौं दहै तके स्यतेः साव्िक भयो, वौं 
छवि दारौ । किंवा, सानो वाके ङ्ग कौं परसि कैं मोना प्र 
लक्ित भद । 


जदं श्रच्तुक्तोर्तु फरि सम्भावन तिहि ढर्‌) 
सिदासिदाखद तषां हेतृकेक्ठा भ्रौर ॥ प 

पडली अर्य मे' मालाकेस्पर्थ सों उपज्ञीडे क्तो स. ^: 

मै' नायक.को स्पशरूप जो दत॒ताको संभावन । ५८... ए 

तूतप्रचाः।. अस्मद संभाना को विषय जाः संभावना करिणि प 

कहा कुसुम कट केमुदी कितिक आरसीजोति . . : ग 


जाकी उजरदं खले ओंखि ऊजरी होति . ॥ १४५ | 










1 


। 
। 
| 


प, 


फ 


षरिप्रकाश टौक्य। ण्‌ 





कषा कुसुम इति । सखौवचन नायक सो-कुमुम कहा कषु 
नदी, कौमुदौ चांदिनौ का, कष्टं नही, आ्ारसी कौ तो कितनी 
जोति ॐ, वाक चङ्ग ज्योति फे रागे जाकौ उज्वलता सुता देखि 
आंखि उरी होति ई, वांखिन में प्रकाशर होत ड । किम्वा, उ- 
च्लुल नाम खरार को है, अखि शद्वाररूप होति हे । इहा प्रती- 
पालद्र--““सन चादर उपसेय ते' जव पादत उपमान? । कुसु- 
मादि को अनादर रईै॥ १४५ ॥ 


वंचनतन घन वरन वर रद्यो रङ्ग मिकि रट । 
जानी जाति सुबासदीं केसरि खद अद्ध ॥ १५६ ॥ 


काञ्चन इति । घन यह पाठ ड तदं सखी वचन--कंचन सौं 
तन कौ घन कदिए बहत बरन रंगसो वर श्रेष्ट डे याते कैसरि 
के रंगसोरंगसिलि रद्चौ सुवासही तेग में केसरि लगौ जानि 
परति ह । धनि यष्भौ पाठ ड, नायक किंवा सखी नायिका 
सों कषति ड, 8 धनि नायिके, कंचन सो तेरो गोरो तन सरौर 
चे, वरन रंग ओष्ट डे, किंवा वरन वर, बरन गष्टनि नियाकानितें 
तूंबरश्रे्ट दे, किंवा वर जो डे तेरो दलह ताको तोहि तें सौरि 
करोड वर ग्ट नायिका नाही, सखी करति ड, तेरेरंगसों 
। केसरिक्तो रंग मिलि ग्लौडे। त्‌ खंग में क्षेसरि लगाई डै। सो 
६ सुवास तें जानौ जाति डे, किंवा तेरे चंग मे' सुवास ह केसरि 
६में वास ड, पेततंभी जानिए, र्गसो नदरी जानि जातिदे, उ- 
। न््ीलित अलंकार-- € 
4 «उन्ोलित.सादृश्य ते मेद एर जहे मानि" । १४६ ४ 
१ ॥ 


"~~ 





ट्ट । श्रीविष्टारौ सत्त. 


2 
ह वरोबरि दुतिके टे, परमसो दए सौं पहिचाने जातङ 1 
भूषन कर में उव कैं करकस कठोर लागत ई{उन्मीलित सलं 
कार है-- 

“'डच्मोल्लित साश्य कतै मेद करै तब मान करक यद्मेद १.१५११ 
करत मखिन आदी छ्वि्हिं हरत जु सहज भ्रकास । 
अद्कराग अद्कनि खग्यो ज्यौ जरसी उसासं ॥१९२॥ 

करत इति । रूपमर्विता को बचन--पिद्धसे टोहा में जसे 
वचन ३ तैसे, आ्टोणौ कवि है ताकौ मलिन करत हे, खमा 
वहीतलजोडेषंगकौोप्रकास् ताको हरत रे, घंगराग केसरि 
चन्दन सों अह्नि भें एसो लग्यो द, जैसे धारसौ में उसास, सुख 
की याफलागै । किंवा, सपती को लगायो नायकक्षे संगर 
सँगराग देखि क्त सखी सों नायिकावचन । विषमाऽलक्कार-- 
श्दौरि भलो उ्यम किए होत वुरौ फल आयः ¦ संगराग सोभा 
फे लिये लगायो सो सोभा विगारतडे रौ उपमाभौ &, भ्र॑गराग 
उपमेय, पारसी उपमान, ज्यों वाचकं, मलिन कारनो, प्रास ६- 
रनो साधारन धर्म ॥ १५२॥ 
अद्ध अद्ध प्रतिविम्य परि दरपन से सव गात. । 
दुह्रे तिहरे चोहरे भूषन जाने जात॒ ॥ १९५३ ॥ | 
अंग मेगड्ति। सष्ठ फौ पचन नायक सो, किंवा, दौउन | 
कै वचन नायिका स--द्षनसे साफ गातद्, परिकीठीर्‌ पर! 
न्षनिफ। भ्रगंगसेप्रतिविम्ब पर ह तामों एक मूपन दोर; 
तिष्व चोषरे लाने हात, कषु प्रतिदिम्ब दौ प्रतिचिम्व परि |, 


"~--~-----------.~ 








'रिप्रकाश टीका) । ८. 


क क 
दरपन से डांस कौ अर्थ मानोभी भासै डे तासो । उक्तास्यदं 
बसतूतुप्रै्ा । गात सानो दर्षन हे, गात वस्तु विं दर्षन कौ स- 
स्मावना उपमा लगति तो उपमा मौ लमि जाय । 

श्रौरि वसु करि यनु को खम्माषन लं रीय । 
उक्षानुक्तासखद तहां बस्तुवरक्छा जोय ॥ १५२ ए 


अद्घ अद्ध छवि की रपट उपटति जाति अचह । 
खरी पातरीड तऊ खगे भरी सी देह ॥ १५९४ ॥ 


अह्न अङ्ग इति । सषी कौ वचन नायक सौं, किंबा दौज की 
वचन नायक सौ--अद्ग द्ग विषं खवि की जो लपट ज्वाला, 
किंवा, ज्वाल सारौखा प्रकार, सो उपटत जात है उघरत जात 
दै, रै, ठे कहिए अन्त, अशे कष्टिए चनन्त, खसे अति | 
पातरौ हैतजतौमी, छविसोंमरौसी पुष्ट सी देहलागतिह्धे 
मानो युष्टङै । इहां भरौ क्रिया शब्द्‌ ह ताके भागे सी वाचका 
डे तासी, अनुक्तास्पदवस्ततपरैचचा । जा विपै संभावना करिये डे 
सो नष्टौ;कल्चो ५ १५४ 1 


रञ्च न रुखियत परिरिये कञ्चन से तन बार 1 
कुमिखाने जानी परे उर चम्पे की माङ ॥ १९५५ ॥ 
रचन दति सष्ठौकौउक्ति नायिका सो-हेवाल कंचन से 
रतने चंपा कौ माला, पदहिरिणएं नाम पहर सौं, स्व थोरी 
# नलखियतु ड नदौ जानौ नाति §, ज्र कूंभिलाति हत्व 
रमे ज्ञानी परै हे-““उन््रौलित माश्च ते मेदं प्र तव मान । 
भिलाडयो सेद ॥ १५५ ॥ 


२० . ग्रीविासै सतसद्रे। 


भृषनभार संभारिहै क्यो यह तन सुकुमार 1 
सुधे पाय न परतं धर सोमाही के भार ॥ १५६ ॥ 

सङमारता व्शन--मूषन इति । रपगर्विता, किञ्वा नायकं 
कतो वचन किम्बा सखी को वचन नाधिका सों, यजो सुकुमार । 
तनडसोक्लींकरि कौमूषनको भारक संभार, धारन करिः 
धर कड्डिये धरा पृथ्व तामं सूधा पाय नहीं परत ई, सोमार क 
भारसौ विधाता नै अतिसुन्दर्ता राखी हे ताके भार सों, किस्वा 
म्तौ की सोभा कुच नितम्ब हे ताके भार, “छेष काकु करि | 
जद लौट अर्थ॑को ज्ञान । वक्रोीकति ताको कहत जो जगमें सुः 
ज्ञान कंठ कौ ध्वनि विश्रेष सो काकु, भृषनभार्‌ ` स॑सारिहै यह 
अं, सधे पायन परत तेरौ टेदूौ गति हे, वक्तोक्ति अलङ्धर ॥ 


-न जक धरत हरि हिय धरे नाज्ञक कमला वार । 


भजत भार्‌ भय नत हं घनचन्दन वनमार ॥१५'ा 
` नलजक डति, सखौ नायिका कौ सुकुमारता नायक सों कः 
ति हे--रहरि नाजुक कोमल जो कमला लच्छिमी सष्टस बाल 
ड, सो घन चंदनं वनमाल, घन वहत जो चंट्न किंवा चन या 
दिए चनसार कपूर ओ चंदन यौ वनमाला सौ दिय पै हदय वैं 


| धरे सो जक कल नहीं धरति, भार वोभ ताको मय सौं माञजति 
| ₹, शेसौ सुकुमारि डे ! कमलासौ बाल इहां वाचक सीताकी | 


लोप हे, वाला उपमेय, कमला उपमान, नाजुक साधारन धर, 
सोपम १ ४७ 
लुतोपमा अलंकार ¦ दूसरो अधं ॥ किंवा सखी नायक की विख 
दसा नायिका सों कति हे, ई नाजुक कमला वाल, विर 
स 





इगिप्रकाश्च रौका। ९१ 





द्खदाई जानि दैः घन चंदन वनमाल कौ हृदय चै घरत कौ हरि 
जोड लक नी धरते! भारक भ्यसो भौत होय कै भानत 
ड, ठेस विरह मे छीन भए इं । तीसरे अर्थ ॥ नायिकाकोवि- 
रहनिवेद्न, सस्ती नायक सो कचति है, अर्थं वमे, हे हरि घन च- 
न्दन वनमाल हिय विधे धर सो वह नाजुक कमला बाल भो दहे 
सो, वाकौं यह सव गरम लागत दहै विरम, भारक भयसो 
भार कटिए चृल्हा ताके भय सो' मौत द्वौ भजति हे । घन चै- 
न्दन बनमाल कूं चृष्धा समान जानति हे । चौथो चरथं ॥ सवी 
सो' सखौवचन--हे सखि इरि थापने ट्य में नाजुक कमला 
बाल कौं धरे ह, “वन, चन्दन वनमालं हृदय पै धर नक कल 
नौ धरत द, भार के भयसो' भजत, हमारे हदय में नाजुक 
नायिका दै, वा पर भार परैगो 1 पांचवां र्थं ॥ सखी सो' सखौ 
बचन--§ सखी नाजुक कोमल जो है हरि ताकौ कमला लघ्मी 
जोहेवालासो हृदय में धरिकैँं जक नहीं घरति अति प्रीति ड 
सार प्रौप्षस पै सार परेगो तासौ इन सवसो" भनति, लष्मीनी 
ने हरि को द्य मे धच्लो । ष्ट्यं ॥ गुरु शिष्य सों कहत है-- 
भेताजोदैसोष्रिकों मी कमला लच्छी तें नाजुक सुकुमार 
बाला श्रौराधिकाजौ ताकौ ट्य मे धरं कोड विषय सुख मे" 
लक बिगराम नही घरति है, केवल नहीं के रूप मे मग्न होय 
रहे ईँ, घन चन्दन बनमाल, आदि ज्ञे उपभोग सामसी ह तासौँ 
तो भार चूर के भयस लैसे भौत होय माजत है । अर्थ यष 
उपसोग कों भार समान जानत, हे ॥ १५७ ॥ 


| 4 





ध ------ गीतौ सतस सतसरई 1 


अरुन वरन तरनी चरन सगरी अति सुकुमार 

। सारसं मनो चपि दवनि के भार ॥ 
रन्‌ वरन दति 

डे, असन रंग नायिका कै चरन 


छियनिं कै मार सौ चपिकैं सुरग लाल अ 
गे विसेषन नरी कियो 


मानो कौ अन्वय क्रिया 









सके न हाथ छुजाय । 


छालते इति,। सखी वचन ना 
स्विक्षेडरसो हाय द्ुवाय नदं सवौ हे गलाव कै ‡ ह 


जव. चाय भवैयत ह धोवितं ह तन सौ च्वि मनसे विषम्‌ 
त 6 अर्थं यद स्यदो भििकति ₹' छाला खि की 
तु, हाय कौं न्ट च्ुवावनो डतु मान । खेतु अलवर 
खेतु चसंकति होत जह कारन श्ारज संग, ¢ षु 
नै 


व करै वार त्‌ इत कत ठेति करो ५ 
मः 
न 9 थ क परिरै गात खरोट. '॥१ ६०॥ 
। सन्प्रख नारि 

क यिका नायक्त सोए चक इं त्वि 
व धरे, नायके सख सो" कसप्ध ५ शरीरि 
१ नाम चायो ३1 तव नायिका मान'करि चिक तीप 

मरम पाय कै मान कौडावाल, | 













1 
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1 
बार तोदं बरनी ह, दूतकद्यि या भौर कौं कत को अर्ध काहे 
को कसेट रेत ॐ, त्‌ ्ेसी सुकुमार ई, गुलाव कौ पंखरी लाय सीँ 
मातसें सेट परिदिः खयेट को अर्थं इषां साट, किंवा आधा 
दोषा सखी करत ह्च वरी कड वार तोहि दत काकौ 
करोट लेति ३, तव गर्विता कति ई, हमारे गातमें गृलाव की 

| पुरौ लगे सौ कहा गात ज्ञ खरोट परेगौ, व्यद वचन, कोद र 

| रेसे मौ कति, कि नायक नायिका चै गुलाव कौ पंखुरी चलायौ 

खाहत्‌ ई, तव नाधिका दाथ कौ भौट कर हे! तहां सखीवचन 
दृतं क्वौ त॑ बारकी भौट लेति दै। भौरि घर्थ यारी तरह, प्रिले 
अमे मान ङ्डानौँ, रचना सौ कहति हे । पर्यायोक्ति अलंकार-- 


कन देवो सेप्यो ससुर बहू थुरहथी जानि ` । 
रूप रहचेटे खगि टग्यो मोँगन सब जग अनि ॥१६१॥ 


रूप वर्मन, कम देवौ इति ! सखी सौ सखी वचन्‌, नायिका 

के सथुगूने वसु कौ धौरहयी लानि कै याके हाय में घोरो अन्न 

भ॑टिडेकौटे हायरषोटेराय सौँन्चौँदेने कौ सोसैभीतौ 

आगे वड़े हाय सौं मो देडगौ, कन देवो भिषा द्वी सौषवौ तंस 

भिषछादे, रूप को रहचटो चाड तासौ लगि कै सव जगत च्ाय 

| कै सांगिवे लग्यौ, नायिका कौं दाता करिवि कौं वन देन सोप्यौ. 
जगत मामित लग्यौ, प्रहर्षन अलंकार 

भ्तोनि ग्रदर्पन लतन्‌ विन वादिति फल नो होय” ! 
कोद यौंमौ अर्घं करत हे कि--ससुर वाकौ छपण है, यह 
युरहधौ ई धीरो देदगी, दष्ट घौरो दान ताकौ उपाय किए वहत 






[*# 1 


€४ ग्रीपिष्टारौ सतसङ । 


---------- 


देनो पशौ । विषमालंकार--्बीरि मलौ उदयम किए होत वरो 
फ़ल आय ॥ १६१ ॥ । 
त्या व्या प्यासेदं रहत ज्या ज्या पयत अघाय । 
सगुन सखेन खूप का जान चख दषा वुद्याय॥१ ६२॥ 
ल्मी लौं इति ! परकीया नायिका, किंवा नायक कौ हकौका- ॥ 
ति सखी सौ-सखी कति ह, कि च्य ज्यौ) रूप कौ अधाय कैं 
पियतद्धे सादर टेखिक टप्तहोतहेतोभी प्वासेद रहत 
दंपति डेखिषे की चा सौ भरेई रहत है, सगुन मोहनादि गुन 
सहित ह सलोनो लाबन्य सर्ित रूप. जनि की अर्थ ॑ताकी जौ 
हे दषा चाह सो चख मै नेच में नहीं वुभायद्ैन्ही मिटे दहे। 
किंवा कदाचित जनि मिट लाय लोकप्रसिद भी -ह तौनसौ' 
प्यास बडत लागे डे, अघाय कत णवत ड प्यासे रहत ड, यह वि 
रोध सौ दे! विरोधाभास अलंकार-- 
` ममास तषां विरोध सौ वह विरोधाभास ॥ १६२५ ` 
रूप सुधा आसव छक्यो आसव पियततव नेन ) ` 
प्यारे ओठ प्रिया वदन रद्यो रुगाये नेन ॥ १६२॥ 
रूप सुघा इति । सखौ सों सखीवचन--मुधा सो अानन्द- 
काशेजोदडै-वाकी खूप सोडहे आसव मदिरा को भेद तासीं 
नायिक व्यौ हे; याते आसव पियत कौ वजन नाटी, जीर्न होय 
प्यालान्नेतो ओ्रोढ लगायरद्यो, प्रियाके बदनमें नैन लगार्ण 
रद्ध स्तम्भ सादिक मयो ! तुल्ययोगिता ॥ उपमाननि कौ किंवा 


उपमेयनि कौ जो धर्मनि कौ एकता; लगाद्धवो दूनौ दौर ॐ 
ओट नेन उपमेय डे 1.१६ ॥.;.: ..*; , 
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दुसह्‌ सोति से सुहिय गनति न नाह्‌ विवाह । 
धरं रूप गुन कौ गरव रिरे अचह उख्मह्‌ ॥ १६४ ॥ 
दुसह इति । सखौ स सखवीवचन-मंसारमें स्तीनि कौं 
सौति दुसद ड जीव मै साल है, यह सी ॐ नाह नायक क वि- 
वाह वौं नहीं गनति दै, खातिर मे नदीं ल्यावति ई, रूपग्री 
गन यद दोय वस्तु कै गरब कौं धरे डे, अकेह अनन्त जो हे उ- 
छाड उत्साह सहित पिरे दे, रूपगन्‌ गवि तानायिका वा ति 
संचारी । विमावनाअनद्गर--“श्रतिवन्धक कै हात कारल प्रन 
मानि ) सौति उद्छाह कौ प्रतिबन्धक ड तो भी उकछटाह भयौ ॥ 
लिखन वैठि जाकी सवी गहि गहि गरव गरूर 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥ १६९५ ॥ 
लिखन इति । सखी कौ उक्ति चितेरा सों-गरूर नास मर्व 
कौं शौ गरूर गरवौ कौँभी कहत दे) गिरिते न मरूरहौग- 
ख्रद्टौ त ग्राहद्ध तै” ह गरूर चितिरा, जा नायिका कीसवौीको 
अयं चिद्सो गरब गडि गदि कं लिखने वेटे वाक्यै सुरति नदीं | 
लिखो गड, याते जगत कै कितने चतुर चितेरा कूर बेवकूफ नही 
भए, यातं रूप कौ अधिक्राई, किंवा, सखौवचन नायक सों, दे 
चतुर तुम वाक्ते रूप सें समुभत हौ, सन्द्‌ अधिक होय तो यर्थ 
भौ अधिक लानिर हद्‌ चितेरा गरव सौं जानिए, मुसलमान 
चितेया गरूर सौ जानिए, शौरि अर्धं वैसैही भए भेए यह काकु 
खर सौ वन्रोक्ति अलंकार--“ौरिवात मे यौरिहौ अर्थं करे जरं 


जानिः शेष शु दे मति कौ वक्रोकति उर आनि ए जहां काकु 
होय तदहं मध्यम काव्य जानिए ॥ १९५ ॥ 





= ^ आः 
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६९ श्रीविहारी सतस । 


सरटा । ८ 
तो तन अवधि अनूप रूप जग्यो सव जगत को 
सो हग खगे रूप टगनि ख्गी अति चटपदी ॥ १६६॥ 
तोतन इति 1 नायक कै किंवा नाधिक्षाकषी उक्ति, सोरटा। 
तेरो तन अनूप षाशचय्यं कौ अवधि रसो अनूप दृसरो नही, क्यों 
किक, संपरम जगत कौ रूप सीदर्य्य तोही लग्यौ ह, मेरे रग 
सूपसीं लगे डं, मी टगनि मै अति चट पटौ अति अक्तुलाति 
लगौ &, तन सें रूष लमग्यौ है रूपमे रग दगनि जँ चटपटी | 
मान्ता दोपक -%गिसे श्रगिले जोग जरह प्रथम श्रधिक शुन होय । 
सष्ां माला दीपक कषत कवि पंडित घव कोय ॥ 

भाप्रा भूषन -- दीपक रकावलि सिक्ते माका दीपक जामि। 

` लग्यौ यद त्रिया सी अन्वय, तासौ" रीप्रक एक एकि ग्रहै 
फक हौड, तन सौ' तौ रप लग्यौ, रूम सौ टग लगे, टगनि सी 
चपर -लमौ ॥ १६६ ॥ 

त्रिवटी नाभि दिखाय के सिर दकि सकु सपाद । 
अली अर की ओर ह चरी भटी विधि चाहि ॥ 
हाव चर्मन--चिवलौ इति ¦ सखी कौ उत्तिं सखी सी-नायकं 

को" चेष्टाहौ से चिवली नाभि दिखाय कै पौषे संकोच कीं सं 
भारि करि संकोच छंचरिम बनाय कै सिर वैं दौपि कै लीनौ 
डे नायिका सो भली तरह चादिकौ देखिकै अली सखी कौ 
ओट द्वौ वौ चलौ-“होँहिकजु काम विकारते दम्यति कै तन अय 





"~~~ 


~~~, 





चेटा जे वहसौतिकौ ते किए सव हाय, । खमावोक्ति अलं 
कार! जद जाति को खभाव वर्मन करे ॥ १६७॥. 
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देख्यो अनदेख्यौ कियो अग ग स्वे दिखाय । 
पेठति सी तनमे कुवि वेटी चिति खजाय ॥१६८॥ 

`दष्यो इति । समती सों सखीवचन--हे सवय रे सखि ना- 
यकषोंर॑ग्ंग दिखाय कै, नायक कों देष्यौ सो अनटेष्यौ सो 
कियो मानो नाहीं देखो ॐ, ““चितदि सजायः आपने चित्त में 
लजाय कै, पिसे वैटौ अपने तन मेँ सकुचिकै पेठ डे मानो, सव 
ध॑ग धंग पिते भौ कदत ई । चैटत सी, पैठत क्रिया ई ताके यागे 
सौ वाचक ड, यातं अनुक्तास्पदवस्तुलूपरचा ॥ १९८ ॥ 


[कके कप 


विर्हसि बुखय विखेकि इतं प्रद्‌ तिया रस धूमि । 
पुरुकि पसीजति पूत को पियचृम्यो मुह्‌ चूमि १६९॥ 

विसि द्रति } नायक ने यापनी वड स्ीकौ नो पुचहे ताकौ 
मुख चुम्यो कह, सो छोटी स्त वुनाय वौ चचैडै। सी सों सखौ 
हति 8 । विसि के' बलाय के विलोकियत देखति ई, बिलोकि 
इत ण्स पाठम दत नायक कौच्रोर देखि, प्रोटनोडैस््ीसो 
रममे' घूमि कौ चनुराग सो मत्त होय कै भूमि यद पाटङहेतो 
अनुरममे लगि कौ पिके प्रूलकोकोमुख हे सो चु, अर 
तै पिय को चूम्यौ, ताको चृमि कै" पुलकित होय पसौजति हे, 
सम्ब ते सातिक जानिये, कामाधा प्रौढा । असंगति अलंकार, 


“रि दौररी कौछ्पि जौरि दौर को काम । भियक्षे सुखम 
चबन चाहिये, सुत को सुस्व चुम्यौ ॥ १६९ 7 


रहो गुही वेनी स्यो गुहिवे को स्योनार । 
रुमे नीर चुचान जे नीठि सुकाए वार ॥ १५० ॥ 
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द ___ भष ल न स सतसदे\ <| 
रसो इति \ नायक नायिका कौ वैनौ मुच &. तदह नायिका 
बचन्‌-रद्, तुम वेनौ चास मुरो, चरथ यह कितु सों नहीं गुरौ 

चकौ लीनारटंग लब्यौ देष्सौ. नीहि-कैसै 


पयगौ दसाय गुडि 
नन नीर चवे लगे, प्रखेद सारि 
षति डे। सखाधीनपतिक। 


_व्व्यानोकति क्य जोरि विधि कड दुर आकार ॥ १७० ॥ 


~ ~ सिरु रोर्मोच कुस गहि दुरदी अरु नाथ 1 
| दिये संग दाथ के दथवा दाथ 1१९७१) 
; ददु लिन बरनन--खेद इति । सखी कौ उक्ति समी सो, 
>= पसीना सो सलिल जल हे, सङ्कल्प कहत द) 
समच सो कुस हे, ताकौ गिक दुली वधु सी नाध पिय, 
यलिवा पारििगरहन, वर दलद्दी कौ हाय पकर डमी षे, तव धटी 
को वाप कषु देन सोडपवै डे, ता सम हाधरौीके समम पर 
मन ताकौ दियो । सहुपक्मलद्कार ॥ १७१ ५ 






सपर हाय म हयो 
मानु सहदिखरावना दुखदहान करि अनुराग. ॥ 
सासु सदन मन रनद सतिन दिया सुहाग 1१७२ 
मनह्‌ इति । सखौ सों सखौ कति डे--दुलष्िनि म रनु 
दाग चा करिके सुहदिषवरावनौ महदिखवनौ मं सासुने सदन 
सौ, ललन मन दियो, सौतिनिने सीहा दियो 
सानो क्तो थ जानौ तुमसौ 
त्वि न्यक असक्त दोय क रकौ कायं याहो कौं देढगो, 
न क मयौ लानि सा ---- मसौ जानिष 1 सासु सो-सर्दन्‌ गयो, सन 


ले चै सेनः कसि वौ जानि \ सा = ----- 








हरिप्रकाण टीका | ९९ 


ललन सों गथो, सोहाम सौतिनि सों गयो। किंवा! मानो सों उत्‌- 
पर्चा जानिए चौरि तरह क्तौ जौरि तर की सम्भावना कौजिए 
मानो नायिकाने सुंहदिखरावनौ में सासु कौं सदन दियो ङ, 
मन ललन कौं दियो ३, 'सौतिन दियो सोहग' सौति कौं सो. 
शग न दिके, उत्‌प्रक्ा । पर्यायोक्ति अलङ्ार-- 


परायात प्रकारौ कषु रचना सों वातः ४१७२॥ 


निरखि नवोदा नरि तन च्ुटत ररिकदैेस । 
भो प्पारो प्रीतम तियनि मने चर्त परदेस ॥१७३॥ 


निरखि इति । सखौ सौं सखीौवाक्य--नवोटा नारके तनमे 
लरिकाड को लेस अवसप टत ह यह निरखि कै, प्रीतम नायका 
तियनि कौं सौतिनि कौं प्यासे भयौ, मानो परदेस कौँ'चलत हहे, 
अभिप्राय यह कि यातत यौवन आयौ यासौ आसक्त होयमो, वह 
अति स॒न्ठरौ डे, नायक इमे नदौ मिरेगो, संकासंचारी व्य, 
मुग्धा नशयिक्षा, चलत ह मानो, क्रियासों मानो को अन्वयदै 
यातत, भनुक्तास्पटावस्तुतूप्रे्ना ॥ १७३ ॥ 


दीठो दै वोरुति सति प्रोद्‌ विखस अपोढ । 
त्यो त्यो चरुत न पियनयन छकए छकी नोद्‌ ॥ 

ढौदौ इति । सखी सों सखी कचति ईै--टिटाई दैक टि. 
ठाई कर्कं बोलति ह हसति ङ्धःप्रीदाको सो तो जिलास कर 
दै, नायिका अप्रीटा षे, व्यौ लौं तै तैत्ति मिय के नेन नहीं च 
रतद्ै' वावी चेष्टा सींरवधे ड, तां कारन कहत ई, माट्क वस्तु 


-~----------- ~~~ 





५ 
१ 


[1 ए गि 
1 ०० । शीकर सतस । 
श्राय कैं छकादै हे, तासौ छी ड, सत्त मई 8, नवोढा न्व 
विवाहिता, न्यक स्तै दर्ष संचरो । सखभागोक्तिमलङ्ार 
ज्ञात जैसो ख्पगन बरनत तादी रीति। † 
खभावोत्ति तासो सकवि मापत ङ करि प्रीति" ॥ १९४ 1 
संनि कञ्जर चख द्य उपन्यौ सुदिन सनेह \ | | 
वयै न चपति (| सगे रुटि सुदेस सव दे्‌ \\१.७५९॥ 
संगन वर्म॑न--सनि इति \ सखी नायिका सों कति 8-- 
काजल सो म्‌ लगन सो चं 


याहत इ, लो शनैश्चर 8, मौ 
नेच हे, सुदिन कसो केनदरव्ती उद्चवत्ती चौरि भौ सुभग जाः 


लिप, इतने सनोर पद्‌ काटे की, 


सुदिन ह, एतना में सनिह प्या 


व नीं मोग करे, देह ज्ञो ह सो$ सुदेस है सुन्दर देस ₹ 
ली पूष क्तौ नदीं मोग 


















अलदङ्धार 1 सखी 


लह क्षै पप्य के \ रूपक 
करे डे, यहौ उत्तर दोय, वतौ नौ भोग कर, भोग वास्तु हे \ तव 
त्तर अलङ्ार सौ जानिए) 
"ठत्तरदेवेमे जदा प्रस्ली परत सख्य 1 
चं विाकषहारः कत.) 


प्र्नोत्तर को सेद यद्ध प्रथम कषत कदिराय'' या 
चित सर्च चखनि डटि घूंघर पट माहि । 

छर से चरी द्ुवाय कं छिनक छविरी छंद ॥9 ५६५॥ 
त्वित इति । सखौसों नायक कै उक्ति 


स देते चोर विवद खी, घृचट पट के मां 
ह, लच्‌ कर्कः सी न इते लच्छित कारिक, सौ नदीं जाने, खल कारिक वीती | 








| 


च ~> ~~~ 


भ 





दरिप्रकाण टौका। १०१ 


जोह नायिका सो छांड धापन षटुत्राय कैं चलौ । किंवा छवीली 


जोड द्ाया ताकौ, छाया भी छवोलौ होति है, न्जाक्ै तन की 
छह दिग नजोन्दष्टाह सी होति! अ्रभिलाषःसच्चारी, नायिका क्रिया- 
विदग्धा 1 "्वचन क्रिया में चातुरौ करे लु प्रीतम डत । ताद्ि 
विदग्धा कहत कते वचन क्रिया समेत ॥ हमारे मन तु- 
मारे तन सो छाया समान लग्यौ 8 यह वात जताई । खमभावो- 
क्िच्रलकार, सृच्छालंकार ॥ १७६ ॥ 


9, 


कीनिं कोटिक जतन अव कहि काठे कोन । 
मो मन मोहनरूप मिलि पानी मे कौ खोन ॥१७अ 


कौनेदं इति । नायिका कौ उक्ति सखौ सी--कौटि जतन 
किणमी है सखी वं कड भव कौन का, मेरो मन मोहनक 
रूप सों मिलि कैं पानी मंह कौ सौंन भयो मिलि गयो. नौ ना- 
यक वी उक्ति सखौ सीं होय ती, मोह करावनवालौ जो नाधिका 
को रपरूतासौं मिलि कै, चरौरि वैसेही, टष्टान्तयलेकार-- 
ध्ठपमानर उपमेय गुन षाचक धर्म सुजान । 
त विस्वे प्रतिचिस्ब लद्ं टृान्त मु परमान 1 १७७ ॥ 
नेह न नै तनिकौ कदू उपजी वदी बखय । 
नीर भरे नित प्रति रहँ तन प्यास वुश्नाय ॥१,७८॥ 
ने इति । नायिक। कौ उक्ति मन सों किंवा सखी सौं पू- 
वानुराग न । नेननि कौं नेद प्रीति नहीं हे, कदू बडी बलाय रोग 
सो उपञ्यो ह, नितप्रति सदा नौर भरे रहत ई! चरथं यहे कि ना- 
यका सौ मिले विना चघांसू सीं भरे रष्तड, तौ भौ प्यास नरी 








[ण 1 
१०२ ओओधिदहारे सतसई। 
` चमति $, देर्ठिवे की चाह नहीं जाति &ै, 1 वितकं संचायै, वि 


| लाल नायक ताकौ छल संगो, नवल नेह म नद । 
जन पाय क नारिलो दे सो दषे सीं ड. उरश्ातौ सीं लगाय 
क्षै चाति ड-टेखति ड पटटिरति डे फेरि उतारि धर्यत हे, वोद 
देखि न॑ लंड, चभो इत्यादि अनभावसो सन को भाव प्रीति 





1 


पो्ञि्लंकाप-“विगेषोक्त लं उतुसों कारन उपजत नाहि 







छख छवीरे खार का नोर नेदं रि नारि 
चूमति चादति खा उर पदिरति धरति उता२॥ १९७९ 
छल! इति ! पूर्वानुराग सखो सों सखौ कौ उत्त--कवीष्त 


[चत प्रगट कर्ति हे, ज अलंकार--भजाकौ ज्ञेसी रूप गुन | 
चरनत तान्त रोति” विवा कारक दौषक ॥ १७८ ॥ 


थाके जतन अनेकं कार नकुन छाडति गर ` | 


तन करि थाके हे, तेत लो चष ड तोसो' सिलिषे कीलो चाह 
डे, सो$ चुरल सो लगिक्तैखते टूबतै देह करौ डे, तीमौ म 
राह नही छड्ति डे, वाके पैष्टं लम ड यह अथ 1 विवा सण 


कौ उक्ति नायक स, खकते दूवते नायिका = कलते डे, लगि क 
चोर वरसी ज्ञालिए । चाह सो चरस" सूपकअलंकर ॥ ए ८० ॥ 


उन रकी हसि कै इत इन सप सुसक्या 


। चेन नसिख्त सन पिरि ग्या दोऊः मिख्वत गाय ` ॥ | 


इरिप्रकाथं रोक्ता । १.३ 





उन हरकी इति ¦ सखी सो सखोवचन-नायिका पौषे, माय 


श्रारें, ताक्षे मागे नायक उन नायक मेरंसि कैःउतवाञ्रोरला 
ओर नायिकायी तारी चोर श्रकौ हौकौ, हासौ करिये के लिये, 
च्रीरिभ्मोर हांकैतो नैन भाटी तरह नहीं मिलै, इत नायिका-ने 
मुसुच्छाय कैं , सौमी, नैन कै मिलती मन मिलि गयो, जा समे 
दोऊभाय मिलावत ड, किंवा नायिका गाय भिलाद्ते गड थौ, 
सहां सखी सो' सखीवचन । चं गुरौ सो' दिखाय कैं कहति है, उन 
नायवाकौ हर करए चाह अर्ध॑तें, नायिका नेरंसिकै,कौ कौ 


अर्धं करौ, इतं या नायिकाकोगओ्ओोरडइनसों या नायिका सों 


न्ध 5 । 





पौ नायक मुसुक्याय रलौ, नैन क मिलत मन मिलति गयौ नादि 
समै दोज गाय भिलावत ङे । किंमाउन नायकने इते धाना. 
यिकाकीचोर दन संया नाधिकासों ईसिकँं हर वदिए चाह 
कौ,कौ कौ अर्धं करौ,यह नाधिका पौ नायक सौ भुमुक्याय रही तव 
नैन फ मिलत अनुराग सहित देखत के मन भी भिलि गयौ, जा 
समै दोक नायक नायिका गाय सिलवतं ह, गाय दहत इं कोद 
सौग पारे हं कोड टूहत हे, मिलड्वो दृचि कोंभी कहत द, 
गायकौ मिनाद्वो आरभ्वौ मन मिलायौ ! असंगति ) “चबौरि 
काज आरस्मिये चौरे कौल दौर? । किंवा नैन को मिलती मन 
भिलि गयो । चपलातिश्योक्ति । नैन भिलिवो हतु, सन भिलिवो 
कार्यं । “चमलायुक्तिजुच्तुके होत नामी काल ॥ ए८्१ 


केरि कलक करि पोरिते फिरि चितदं मुसुक्याय . । 





। आदं जामन- छेन ,क्तिय नेहे चरी जमाय .॥ १८२ ॥ 


^ 








अनुरागौ चित्त है जाकी श्रीक्ष्णमें प्रेम हे ताकी गति कोद नही 


१०४ श्रीविहाती सतस 


१ 
फेरि वाक इति । सखौ सो{सखौवाव्य--पौरि देहौ नी 
ताईं जाय क कषु फेर वहां भिसि करिकै वद्टाना करकं परित 
प्रित) किंवा फिरिकै मसक्याय वैँ नायक दौ शरोर चित, ला- 
मन क्तेन दौः चाद, जीव में नेह की नमाथ कै टद्‌ करिव चलौ, 
दहं असंगति अलङ्कार डे। दहौ जमाद्रनौ भरंभ्यो, नेह लमायी, 
प्न्रौरि काल आरंभिये बीं कौले दौरि” । फेरि करिविमें दल 


सौ इट साध्यो । पर्ययायोक्ि-- 
ध्पर्यायोकति मकार द कदु रचना सो बात) 
भिसि करि कारज खाधियेनो कष्टं चितदि सुषातः 1 १८२ ॥ 


या अनुरागी चित्त की गति समुदये नहिं कोय । 
ज्यो ज्य वृह स्याम र व्यो त्यों उज्जु होय १८३ 
या चनुरागौ इति । सान्दरस कोई साधू की वचन--यदह नौ 


समुभो है, जेस जसे स्याम श्रौकृष्णजौ के रंगे वृढ, तसै तैसे उ 
ज्वल होत दे, स्थामरंगसें वृड़े उज्वल होय विसेध है, उज्वल नाम 
निर्मल विषयवासना रूप नो ड मलसोजातदहै, शदहहोतहै। 

शब्द्‌ मे निरोध भासे डे, याते वितेधाभास अलडार--नभाै लां | 
विरोघ सो बहे विरोधाभास? 1 गृह्गाररसमें लिष्ली रै श्वा 
रस में भौ लगावनो, नायिका को वचन सखी सों, यहो मेते 
अनरागी चित्त डे, नायक के गुन सुनि कै रमि र्चो चासी 
भरि रन्न § यह लानिए! ताकौ गति कोद.समफे नी, श्य, 











कुलाय ₹ै, यह तौ लों लयौ राजी होय कै, उज्वल नाम शृङ्ारषी 


। 


॥ | 
^ 


हरिप्रकाश टौका। १०५ 


ह, मृष्रार, शुचि, उज्वल, यह तीनो नाम पर्याय दै, गृङ्ारमय 
हो जात ड । किंवा, सखौ सोः सखौवचन, या नायिकाकोलजी 
अनुरागो चित्ते, रंग मस्ती चित्त है ताकी गति दसा ताकौ 
करैः काकु खरसो, नहि कोड समु हे, सवहौ समु है, श्याम 
जोहेकष्ण,सो श्यो श्यो याक चित्तकैरंगमे वामे वृह 
याकौ चित्त कौ चाद्चौ करे हेलयो लो उज्वल रहोतड, याना- 
यिका रेख अनेक नायिकाकोनोराग सो ह सैलि ताकौ 
त्यागि वै सुद शोत ई ॥ १८२ ॥ 


मति सुखकरि कामना तुमहिं मिखन की खार । 
ज्वारुमुखी सी जरति रुखि गनि अगनि की ज्वार ॥ 


होमति इति } स्रौ नायक सों पूर्वानुरागसें भयोदहेजो विरह 
सो कति ई, 1 ई लाल तुमसों मिचिष वौ कामना अभिलाषा डे 
सोवा नाधिका कौं सुख करि होमति करावति ई, कोई छोड़ा 
बनिहार नाही, यातं सुख करि कञ्च । ज्वालमुखी सी जरति ड 
निरन्तर प्रकास करति §, ताकत लखि देखि के, जो लगनि प्रीति 
सोई ह अगनि तावी ज्वाला मे, ज्व(लमुग्ी उपमान, सौ वाचक 
सगनि अगनि उपमेय, जरति साधारन धर्म । यातेंपूर्मीपमा } ल- 
गनि सो अगनि इहां रूपक । ज्वालमुखी सी दहा जो हे,उपमा, 
वाचक सी, ताकौ यन्वय जरति या क्रियासीं कौलिएतो मानी, 
के अथंकौ कहै, ज्वालमुखौ जरति सी ज्वालमुषी जरति हे , ` 
अनुक्तास्पदवसुतुपर्चा ! किंबा, हे लाल नायिका तुमसैौँ {५ 


3 


8 


स्वौ तोहि सुख.करि काम होमतद्े, ना तुमहि मिलन कौ 


१०६ श्रीविद्टासैी सतस । 








कौ कामना चभिलाष करिक सुख को' होमति ह, फूल कौ, | 
की माला, सुगन्ध यद संसार मै लोगनि कों सुख है, ताकौ वह 
होम करति है, जो वाके बद्र डारिये § सो सव वरि जात ह 
विरह मे पेसो वर्नन कवि करत ड। 
` ष््ठीतल जानि वियोगिनो के चर स र मीतिन की पद्धिरा्े। 
यों वटके पटक सुकतष्दल ज्वरि भदू मनु भार भुना" ॥ 

च्कवाती सों दुय चाली दौ वाती वार ले” “बाड़ेटै आरे 
वसनः? चे दोह्ाको वही अर्य) तीसरो चर्थ। कामना इहां काम 
लुदो पद, चौर ना जुदो पद्‌ है, ह लाल तुमारे सिलिविकौ जो 
वाको ना नारीं थी, तुमसौं मिलिक कौं चलावैयी तव वहे नारीं 
करौ ता नाहीं कों कामसुख करि होमतरै, थर्थ॑तें लिंग 


वचन विभक्ति फिर जाति है । यह काव्य कौ रतिदे, होमति | 


कौ हमत रेसो भी जानिए । इकार गौ टर अकार भी पदि 
लेत हे, “जौधाई. सी सीसुलखि” इव्यादि दोदामें विलाति तौ 
ठौर विललात पच्छ फेरि पावक डर तें इलयादि दोहा में देखि 
कौ टीरमें देख प्रटरौ । चीयो चरथ सखीवचन नायिका सौ--8 


साल, ना कद्विए नादौ है तुमकीं मिलन की सात सिलन रूप 





जौ .लाल जल, अग बहौ) पञ्चमार्यं । सखीवचन नायिका सौ-- 
ह सखि.तुमहि मिलन कौ जो कामना ङ,सो लारच्िसुष,.्करि 
छोमति डे ! षष्टार्य{ ह सखि तुमसों मिलन की कामना कि 





चाल सुख कों होमतहै ! लच्छना करि छोड़त ड ॥ १८४ ॥ 
| 


| 
| 





2 हो जान्यो रेयननि जुरत वादे जोति } 
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को हो जानत डीहि को डीठि किरिकिटी होति ॥८९॥ 
न्नैहो जान्यो इति । सखी सों किंवा नायक सो खरिडिता 
नायिका कौ उक्ति-रो कान्त, सै जन्यौ जानौ यी कि हमारे 
दन लोयननि कौं तुमारे लोयननि सौं जुरत के भिलतकौ जोति . 
प्रकाशर वाद्धिहे वटैगो, को हो जानत, कौन जानैधी, लोीटि 
कोंखौटिनीदेसो किरिकिरी होति रहे) किंवा पूर्वानुरागमें 
नायिकाने नावक कौँदेष्लौ रै, पाटे विना देखि व्याकरुलि होय 
कैं काति §, वितर्का संचारौ, किंवा नायक को वचन मन सौ, 
विषमालद्धार हे--““विघ्म अलक्ति तोनि विधि अनभिलते 
कोसंग। कारनकोरेग चौरिक कारज भौर रंग” ॥ “नौर 
अलो उम किये होत वृर फल आद्यः? । दग मै जोति वाद््षि 
की भली उद्यम कियो, डौटि किरिकिरौ भई ॥ १८५॥ 
जौ न सुगति पियमिरन की धरि मूकुति मुख दीन 
जो रहिए संग सजन तौ धरक नरकहू कीन ॥१८६॥ 
जौन इति । अति अभिलाष सों पूर्वानुराग मे नायिका कौ 
उक्ते, जो पिय सों भिलिषेकौ जुगुति उपाय नदी, जौ कदा- 
चित मुक्ति भिरे, तौ वा सुक्ति कै मुख मे घूरि दौनी, वैसी सुक्ति 
कोव्याग कियौ, जौ सजन प्रिय ताको संग पाड़ए तौ नरक 
कौ धरक सीकर कियौ ! इहां अनुच्नालदार हे-““्टोत नुन्ना 
दोप कं जौ लज गुन मानि ! नरक दुख ताको खीकार करे 
हे, किंवा काव्यलिंग सुक्तिको व्याग नरक की खीकार, तीको 





# 


१०८ शरौविद्ारौ सतसरई । 


3 
युक्ति सों समर्थन कियौ, मुक्ति कौ निन्दा ष्टोति है तहा 
जानिये । उद्व जी च्नान को उपदेश कियो § तां ब्रलदेविन के | 
वभ्वन, पिय गर्नैदनन्दन किंवा नरलो ड, सोक नाम निन्दा कौ 
ताको करतडे चम परकीया फषटिकैं ताकौ धरक सौकार 


क्यौ ॥ १८६ ॥ ४ 1 
मोह सो तजि मोह दग चरे खागि वहि भैक । | 


[^ १ 


छिनक दूय च्वि गुर उरी खरे खवीरे छे ॥१८अा 
मोद्ध सीं इति) पु्वानुरागमें परकीया नायिकां कौ उक्नि सखौ 
-सो--्मारे जेदटग हंसो दमहन सो मोद प्यार कौं तजिकी वही 
नायक के गोल राह तासों लागि कैं चके, नायकं के संग लातदै 
नायककौजो वि हे सोद गुड़ कौ डलौ ह, ताक छन एक 
दवाय कै दिखाय कै लानिये । छवीलौ सुन्दर जो वह ठैल ९ | 
ताने छले ठगे. प्रसि ह गुड़ को डली मंच कै मोहनौ कतरे, 
रहपरकश्रलङ्गरङे) ठग सौं रूपक मिलाचे, किंवा परकीया खरिडता 
की उक्ति नायक सो, हे छवीले कैल भ्रायने षर कौ ती'तुम वा 
नाधिका सीं असक्त होयक्तै मो रोड़ी घौ, अव मोद्धसीं मोर 
तकि दिये । किंवा मोह सौं मोह तजिकै तुमारेरग वा नाधिका 
के गैल लागि चले, वाकी छवि गुड़ कौ डली समान, ताकौ 
एक छन वाय के तुतं छले, । सीति कौ उक्ति में षवि कों मुर 
रौ कह हीनता नष्टौ ॥ १८७ ॥ न. 
को जानै हहे कहा जग उपजी अति आभि . : 1 
„^ ` भमन रूभे नेननि खगै चे न मग रभि गि ५१८८॥ 


=: 
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की जानै इति } सखो नाधिका कौं सित्चा देति ह--कौन 
लाने क्या होयमौ, जगत मे अति चाभि उपली ३, साच्र्वयं भागि 
उपजी हे, नेननि लगे सो मनमे लागे $, वा्तवुंप्रेमकौली 
मग राह ताके लगि नीक मति चले यासौ दूर भालै, लगि 
छो दोय रधं भिलिगौ भौ लरिवी, सङ्गति अलङ्ार---“ तीनि 
असद्गति काज अररु कारन न्यासे दैव । नैन आमि सों मिक्त 
मन वरे ॥ १८८ ॥ 
तजत्‌ अढाम न हठ पम्यौ सठमति आरो जाम । 


भयो बाम वा वाम को रहै काम वेकाम ॥ १८९ ॥ 
तजत इति । विरह में सखौवचन नायक सौं-ज्रामनजी 
सोवावामषीवा नायिकाको चैकाम विना प्रयोक्न भादी 
जाम आदौ प्र वाम कदिए दुष्ट भयो रहत डे, तज्त॒अटान 
अठटान कोर्थल्ञो वात नरौ करवै लायक ताकौ नरौ तज्त 
¦ ह छाइत्‌,ह, अवला वों दुख देने अजोग्य, इट मसौ, याह ते 
| सठमति & ! काव्यलिद्ग भो जमक । सटमति कहि कैं दुष्ट स- 
मर्यो । किंवा चीरि नायिका सों नायकं असक्त भयोडेैतवया 
नायिका कौ सखी सखौ सों कति है । नायकनजोडैसौो वद्ध 
जो वास दुष्ट नायिका ताकौ वाम प्रिय भयो रत हे, काम वै- 
| | काम, कामकार्यं होय तौभौ उषां र्डेद, वेकाम नदौंमी काम 
: | भार्यं होय तौ मौ, अठ पर उड रहत हे ॥ १८६ ॥ 


खरं सह सी सुनन की तजि मुरखी धमि आन 1 
| किए रहति रत्ति राति दिन कानन खगे कान॥१९०॥ 


^ 





म -- -- क सतसदै\! ` 


उक्ति नाविका सो--त सुरसी धुनि 
त सोचल नौ । 


| ) सखौ कौ 


आनजो क्रोड वात ता 
न जड श्नोक्कष्णचन्द गा 
१] (६ ॥ 
















सों 









{करिया कैःौगी मानौ 
स्तद्ध(र \ १९० # 

कुटी मटकनि पीतप 
न्वङ चख वितवबनि चोरि चि 


न्वटक खटकती चार | 
त रियो विहारीखटः ॥ 
सो--खकुटौ कौ मटकनि 
सतप कौ चटक चमत्कार जौ चंचल नेच ताकौ 
त्वितवनि विदातेलाल क्त इतनी क्रियनि मारो चित्त चीरि. 
लियो 1 सम्य असलङ्धार--““्दोय समुच्चय आव वह कदं दक उ 
एक काल जदं करत्‌ ड द्धौ अनेक इक अङ्ग" वहति 
चोरिवो कियो । क्वा. चसो जो विहारौलए्ल तिनि 
व्वितचोखो, सकु कौ मटकनि ड जाक ठेते, तदहं जाति,१९१॥ 
दग उरद्धत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित श्रीति 
परति गोठ दजन दिए दई नद यहं रीतं ॥ १९२॥ 
दग इति \ परकौधा चतौ वचन--ख्ग अरुत डे, कुटव ट्ट 
ड, छाड् देत डे, चतुर ज्ञा दे नायक नायिका तक्ष चित्त म 
प्रीति जरति" वधै ३, टुजैन के द्यिर्गँढ परति ई, 
ववे ३, इ देव प्रोति कौ न सतति डे! किंवा. विघाताने न 


रः 
प्रै सग) 
एक चित 
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रौति दौनी है, असंगति अलङ्कार । जो उरभत हे सोद टटत ड, 
लो टै हे सो जुरे हे, तहाई गाठ परति हे । 
स्तीनि भरसंगति काज श्रद्‌ कारन न्यारे दव ५ १८९२॥ 
चरत घेर घर घर तङः घरी न घर ठहराय । 
समच्चि वहै धरको चरे मृचि वही घर जाय ॥१९३॥ 
चलत इति । सी सों सदौ परकीया की वात कहति ह, 
घर घर ननं घेर चथ।ब चै हे, यह परपुरुष सों आसक्त हे, तोभी 
एका घरी घर में नहीं ठदहरति ई, सम॒ है कि हमारौ लोग निन्दा 
वारे है तोभी वाहीके घर कों चै हे, नायका सो' अनुराग हे 
तासौ निन्दा भुके है, तब बही के घर जाति $, उन्माद संचारी, 
विसेषोक्ति अलद्ध(र-“विसेषोक्ति जो हतु सों करज उपने नाहि 
वैस इतुसींघरमें रहो जो कार्ययं सो नरी भयौ ॥ ८९३ ॥ 


डर नटरेनींदनपरेहरेन कारु विपाक । 
छनिक खाक उचछके न शिरि खरो विषम छवि छक ॥ 

संन टर इति । सखी नायक सो' विरह कहे ई, किंवा ना- 
विकावचन--मदिरा कतै दाक छंकनि ते द्वि कौ छकनि मस्ती 
सो खसे विषम हे, अति दुःसह हे, मदिराकीौ मस्ती डरसो टर 
हे, य डर सौ नहीं डरे ३, वामे नंद नहीं परे है चोकालनजी 
घरौ पदर इत्यादि ताको विपाक इहां पूर्नता, सोभी याकौ नहीं 
चरे रै, नहीं टूर करै, छिनक एक छन सी याकी चाक चदे पौष 
फेरि उष्टक नदय अर्थात्‌ उतरे नही । मदिराकी छाक में घस 


एक चेत भौ होत है, पहर दौ पर वाकौ अवधि ई पौष उतरि 
1 


६) 0) 


| र कन्त मः सतस ` 

















------ [ 
जाति ड, विषमज्वरः सो छवि छक खसे अधिक रेषेभौ कोद 
छवि छाकखसे 


कत डे । विवा जो कई विषम दुःसड डे तासौ च 
डे, टद्‌ ३, इरा मद्धि कौ टाक उपमान ऊपरसीं | 
व्यतिरेकालङ्कार । ९५५ , " " 

्व्यतिर्कनलु उपमानतें खपमे श्र 





चिक्तो देखि ॥ १९४ १ 


करटक चदति उतरति अ त्तकं न थाकति देह । 
भई रहति नट करो बद्‌ अटकी नागर नेद्‌ ॥१९५५॥ |, 


आटकि इति । सखीवचव 





डे, नेकुभौ दे नदो थाके हे, नट कोबटामभ 
पोक्ति अलङ्कार , चर्द््नो डतरिवो कारन ताते धाकिवो कार्य 


नली मयो, वटा सो नायका सो रूपक ॥ १८५ 1 
भ ल्मे दरिरूप के करै साट जुरि जाय । 


ह इन चेची वीची छोयन वी वसय ॥ 4 ९६॥ 
सोभ दति \ नायक ङ्घ रूप देष्वि क विव आई नायिका की 
उत्ति सौ--चरि ङ्घ रूपके लोभ सौः लागे 1 लुरि कै मिलिक 


साटि वष्टि कशे ह्म दूने येवै डं. तुम लेड तसे वचन, साटि। 








क्तो चरथ, हौ सै दनक वेचौ विकि गई याते लोयन नेच वदी 
चलाय इ, म ऋंमौ प्रधान नच चंग चप्रघान तातं दने वेची। 


इक अघाद्छघ चयं सौ आये लाल तासों रूपक ॥ १९६ ॥ 


८. ५ ८ 
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नई रुगनि कुरु की सकुच विकठ भई अकुखाद । 


दुह ओर पची किरति फिरकी खों दिन जाइ ॥१९७) 
मददति सखीसं किंवा नायकमों मखीवचन--नर्द 
जगनि प्रीति ङ, ओरौ कल क्पे सकोच दहे याते विकल भई अक- 
लाति द्धै, दष्टं ओौरि लगनि च्रीसंकोचकयि मौर एेची खीची 
फिरति ॐ, फिर्वगि कतै तरह यकौ दिन जातरै, इहां लाज 


ल्लसा, चप्रलता, उदहेग, संचारी, अति अनुराग, व्यंग ) उपमा 
सकार 1 १६७ ५ प 


उतते इत इत ते उतर्हिं छिनक न कर ठहराति । 
जक न परत चकरी भद्रं फिरि आवति फिरि जाति 


उततेंद्रति । सखी नायक सों विरहनिवेदन करति ह-- 
उहातेद्ष्रादृहांते छदां तुमरे डवे जाद्रवै कौ गैल देखति ह, 
शन एक कटं नदीं ठीक ठष्रे हे । जक कल नो परति, चकौ 
चक भडॐ, फेरि अावै ड फेरि जाति, दहां उप्रसेय नायिकां 
नर ह, उपमानस्य तं जानौ जाति ह,.रूपकातिशयोक्ति । 


"शपसेयस पमान ते जानि नेति जिह ठीर। 
अतिशयोति सूयक वरै भगत फवि सिरमीरः ॥ १९८॥ 


तजी संक सकुचति न चित बोरुत वाक कुबाक । 
दिन छ्नदा छकी रहति छट न छिन छवे छक ॥ 

तजी संक इति 1! नाधिका कौ प्रलाप उन्द्रादं जानि समी 
नायक सों विर कष्टति हे--संफा कौं तजि चित्त से सकुचै ल. 








११४ ग्रीद्धारौ सतसई 1 1 | 
धन 


लाय नर, बचन कुवचन वोलति ₹ै, दिनम छिनदा छाकौ मत्त 
रहति 8, छवि कौ छाक, मस्ती एक छन भी नँ दृटत ३, मदे 
कौ शाक द््टे 8, सदा नहीं सत्त रद है, याते छवि छक उपमेय 

शअरधिक । व्यतिरेकालङ्कार । 


“जानि परे उपमान ते जदं भ्रधिक उपमेय 
तदह माप्त व्यतिरेक दै कवि यच्छित मन देय ५ १८९ ५ 





~> 
= 


ठरे ठार व्योहीं दसत दूज ढर टेरे न . ॥ 
क्यो हू आनन आन सें नैना खगत हे न ॥२००॥ 


टरेटार इति 1 सिचा दैति ड सखो तासों नायिकावचन-- 
ताहि छार तरह सौ ठरे इहां चले है जानिए । ननौर नारि नौचे 
ठरे" यह कच्च है, दूज ठार दरूसरौ तरह चले नरौ, कनौ कोद 
तरह, ानन.आनसों आपके आनन मुखसीं नैना नेच लागत 
न लागत है न्धी, (नेना लागत नैन बहत पोयीसनं रेप्नौ पाठ 
तहां खर्डिता कौ उक्ति नायक सौं, पर्वरं का वरी अर्ध, वी 
करो तुम आन नायिका कै आननसीों इनि नैननि कौं लागत 
कतै मैन दोव पद्‌ दै, मै कहिए नीतिसो नहीं द्तै सवसो आसक्त 
छत § । रेकानुप्रास। 








भाति वर्नं भ्रनेकको दोय दोय जदष्धोयः।, . ) “` | 
हे हेकासुगछा खर खमता विनद्ुसोय 1} ` =", - ॥ 
क्वा, सौख देति सखी नाधिका कौँ कषति ह, तेरे नैत जर 
टार सों ठरे, ताहौ दुर. टरतङ्के गौरि टार ठरे नङ. नायिका 
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बौ उत्तर देत्ति, जाहि ठार टरं तारी ठटारट्र ौरिटार नदीं 


टर्त इ, पसे ववौ इल्यादि- 
्छक्तरदेषैमेलष्टां प्रश्रो परत लखाय । 
प्रत्र फो प्रधम ह मेद क्त कविराय चित्रमोकद्ठतडई २००) 


षति शीद्ररचरणदाख क्तत विद्धारीषतसदैकोटीका हरिपरक्षाश नाम दितीय 
सतक व्याख्या नाम हितोधोक्नास 1२! 





चकी जकी सी ह रही वृक्ये बोरुत नीठि 
कहू डीठि खामी ख्गी कै काहू की डीठि ॥२०१॥ 
चकौ इति । सखौ सों सणीवचन--चकौी चकाय रहौ, जवौ 
कषां कौ तहा र्डेतेसौष्ठे रहो, वृसोपृषेसों नौटि कसे 
कारि भोलति डे, कू डौटि लागौ, याकौडीटिकं कोड भीं | 


लगौ, के किंवा लगी डे काट्नकौ डटि ननरि, सन्देहालद्ार्‌ 
पसुमिरन स्वम छन्देह दई लच्छन नाम प्रका" ५२०१ 


प्य के(ध्यान गही गही रही वही है नरि ४ 
आप जापी आरसी रुखि रीश्चति रिञ्चवारि॥२०२॥ 

प्रियक दति । हां नाधिका नायक रूप होय; किंवा नायक 
नायिका कौरूपच्रापुकौं मानि रद तहा.रस कौ स्मटातकार 
जानिए । सखौ सो सखीवाच्च-- मिय कौ ध्यान गह्धि गहि, पिव 
कौ ध्यान बार वार करि, बहो नायक होय रहौ, नारिनोडैसो 
रायु चपुषहौ कौं अरसौमें देखि कै रौति डे, रिभावारि है 
स्म कौ समुभाति रे । किंवा पियके ध्यान सीं गही अर््ं यह पिव 





श ~ > 


------ 


[क 








चित्त १ रसौ नारिने आरसो गहौ ताम 


| ध्यानने जाको 


दौरि अरं वसेह । तद्गन अलङ्कार 
गुन भ्रापना संगति दौ गुन कद" ९०२ 


, भ्तह्न तलि 
} 


ह्यते दहं त दद्‌ नेको धरा न धीर । 
निसदिन उदी सा फिरति वादी गादी पीर ॥२०२॥ 


} सम्वीसा किंवा नायक सा ससखीवचन-- 
उदात इहां ९ रति ड, नकौ चोरी मौ घौरधय्य 
& निसदिन डादीसौजरौ सौ फि्सति ₹ गादौ 
डे, सौ वाचक डादौ त्रिया के आग हे, तासों 





किरि २ उश्चकति मर दुरति दरि ₹ उद्कति.जाय॥ 


समस इति । त्रनमाषा सें अकारान्त शब्द सव उंकारान्ते € 


सम्षौ स्ते सखी । समसं काम्‌ ओओ संकोच दोऊ सम, अस्‌ अय 
सङहे कामौ संकोच बरोवरि हे, ताक वससे डाय वे निब 
मई द, नां ठीक उसि ड, एक सोर नहीं ठदरति ह नाय 


कीं देव्विवे का क्तरि फेरि उभुकति = ऊपर उठति 8, नायक देख 


. तव फेरि दुरति डे, छपति इ, दुरि दुरिकं उभकति जाति ड 
स्वी द्द्‌ क्रियौ वते काव्यलिङ्गः 
थर द्रा 








चविवस तात्‌ मरही ठक ठ 
च्छ आडति ! समर सम "लमक शब्द्‌ कौ फिर श्रवन अ 
सो कानि" । किरि ्फिरि इत्यादि मे लाटानुप्रास । # 
+वद्धो चर्यं पद श्रि परे भिवभाव क्षु षटोय। ` 
१ नप्प डे कदत ख्याने सलोय ष! 
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काव्यलिंग लाटानुप्रास जमक वौ सं) “जहा रहं ऽनद्कार 
दहु निरपेक सुसषटष्टि” 1 जहां अलङ्ार एक अलङ्कार कौ अपा 
नरौ करते, पिरि फिरि इत्यादि विषं आति दौपक कोभी 
सन्देह होत हे, “पद्‌ अस अर्धं दुद्धन कौ अआहत्ति तीज्ञे लेख । 
तो सकर है| “उपकारक दहे एक को जरह सन्देह लखाय। इका 
पद्‌ में भूषन वहत सकर सो काहि जायः। जहां एक चलक्गारकों 
एक अलङ्कार पुष्ट कर, भौ जहां सन्देह होय यह अलङ्ार है, 
के यह अलद्ारहे, च एकमद्समे दै तीनिअलडारदहोयती 
यातर्हसों तोनि प्रकार के संकर जानिए । भौ कारकरदीपक 
भौडे॥२०४॥ 
उर उर्यो चितचोर सो गुरु गुरुजन की खाज ।. 
चद हिंडरे से हिए किए वनै गृहकाज ॥ २०५ ॥ 

छर इति ¦ स्खौसों सखौ-उरलो मनसो वितचोरलो 

डे नायक, तासों अभुराया र. गुरुकी गुम्जन षौ नाज ई, दियो 
मन ददो पर चय्यौ रै सानी, तासौ णहकान किये बने हे। 
किवा क्था खहकाज किथे बने दै नौं वने रेस जानिए डर | 
नष्टौ कच्च यात खकोया मध्या, लाज अओौत्सुक्य कौ सन्धि, गृसजन 


सों लाज नायक सों घ्रोत्सुक्व भिन्न कारन तें भिन्चभाव । 
"एक दतु षे भित्ते भावमिति दोय । 
सन्धि खरादत ताहि कौ उदाष्दरन रख मीय 
क्रिया कै गे से वाचक हे यात अनुक्तास्यदवस्तृत्प्ेचा ५००५५ 


सखी दिखावतिं मानविधि सेनन वरजति कवार 
हरे कहै मे हीय मो वसत विदारीखरु ॥ २०६ ॥ 








स स सतसडई । छ 


११८ श्र 

सखौ दति \ सखौ सों सखीवचन--क्रौडा काल से उपज 
सो प्रफयमान, सखौ जोह. सो मान कौ विधि क्रिया सिखावति 
। हे, तु.मानि शनै सौ होय कं व चेन सों मारा सो वरजति ड 
मे ते विदारौलाल बस्त हे, 
द्रं कौ यावत्‌ कौं हियमें विदहारोलाल वसत, यासों समर्थित 
किमो, काव्यलिङ्ग अलद्ध र,-यह दोहा सव. सोभ मे नदीं ३१२०९ | 
| ठि अति चपटी सुनि मुररीधुनि धाय । 
हो हुखसी निकसी सु तो गयो द सी राय १२०७) 
छर लीने इति । नायक सो सिले चाति ह नायिका ताकौ 
बचन सखी सौ--उरमें अति चपटी चा 

सनिकंः ज हलसौ राजो मड, धाय कै निकसौ सो 
वादो हमारे हिय मं ईत सौ लगाय गयौ, त्वार वरछी सँ 
सचा मारे ताक्तौ नाम इल सौ जमक मुरलोधुि 
लगाय गसौ ॥ (विषमां 


सनक सुष्ठ की उदाम व्कियो बह द्रल 
प्कतोरि भली उद्यम किय द्धोय बुरे फल आयण दल लः 
नुक्तास्पदावस्तृतपरच" निसपे्च ३ धाते संरु 
हार बडु निरपेतत सुसंखुष्टि ५ २०७०४ 


दिखी अमी भद इक ओक 
अव दै वीकी को डाक + २०८॥ | 
| 











अ 














ल, दलसौ 


`| छार - 
गाय गयो सनो, 
"जहां रदे त 
जे तव हुती दिख 
द्ग तिरी डीठि 
ज्ञ तव इति \ सखौ सौ नायिकावचन-जे तव पर्वानुसा 
देष हात, त च्ते दि एक अद्ध निधय असौ चरतत 
मद चौ. तितौ (तसले् लो डटि! सो अव मिलिक वि 


गम 
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पर, दगति है टागति ड, “गुरु लघु लघुगुरु होत ॐ निज दच्छा 
अनुसार" । कहं (नगति तिरौद्छो डौटि समौ पाठ, बौष्टौको 
डाक कषटाहोयकौ, दषटिअ्तभ्रौ वीकोकैड्ह्कोगुन कौ 
च्राग्रय, पर्यायबलङ्कार-्रै पर्नाय अनेक कौ क्रमसौँं आश्रय एक 
किंवा वीष्टो को उड तिरौच्छौ डोटि होयकें ठाने है परिनामभी॥ 


+, ^ ८. 


खार तिहरे स्प की कहौ रीति यह्‌ कौन । 
जासौं खगे परक दग खगे पर्क पर न ॥२०९॥ 
प्रेमकौ वात वर्मन-लान इत्ति । सखीको उक्ति नायर सों-- 
नायिका को विरह कटति ड, हे लाल तिहार रूपकी कीन रौति 
8, जहि सों एक पलक भौ नेच लागति ३, तुम जादौ एक मः 
लक भौ देखत ही, ताकौ एक पलक अहो राचिमें पल नरी लभै 
नीद नदीं यायै, पलक सगत पनक न लगत । बिरोघामास म- 
लद्वार--"भातै जहां विरोध सों वहै विरोधाभासः ५ २.€॥ 
अपनी गरजनि वोखियत कहा निहोरो तहि । | 
तू प्थारो मो जीवको मो जिय प्यारो मेहि ॥२१०॥ 
अपनो इति } रोषभाव शान्ति भवे ओद्यु्छमःवोदय भये पै 
। कलहान्तरिता को उक्ति नायक सौ-अभनौ गरज सौ यपनौ चाह 
¡| सों बोलियत ह, तुमै या वात कौ व्या निहौरो तु हमारे नीव 
{| चे ष्वारे हौ, हमद जौव मोहि प्यारो है, वोलिवै को समर्थ न 
किथो हमारो जौव हमारो प्यारो है वामौ, काव्यलिङ् अलङ्कार, 





॥ 

^ | "काव्यलिद्ग जव जुक्तिसो अर्थं समर्धन होय" । रौ लाटानुप्रास 
1 ॥ ५ षष्ठी श्रधं पुनि धुनि परै भित्रभाव कुदं होय । 

1 सो लाटानुप्रास ‰ क्त स्याने लीय ' 1 श्राहत्तिदोपक + ११०} 


[ा -4> ८7 
पल _ कण पन १८ ओवि्ारौ सतसदै । | 
{ति \ सष्ठौसः सौवचन--क्रौड कल से दप्ज | , 
च्रिया {सिखावति 
डे 


न कौ विधि 


ज्ञ, त्‌ मालिनौ कते वटि 
॥ मेरे द्दियम विदहालल वसत ह, 
लाल वसत यासो समधित 


यद दोद्ासव सधौ से नदीं डे॥२०९॥ 
सनि अति चटपटा सुनि रकीधुनि } 
लसी निकसी सु तो गये दृ सी खय ५२० 

रौ मिले ङ नायिका ताकौ 
अतुरता लिप 


शौ त ना कन के निकसौसोलो नायक 
-वग्छी स 

द्टष्ट आजि जात €, 

नौ जवना भयो | 


| अढबे जादन 

दीस विभावना 5 
तिवन्ध द्धोतद करज पूरन ज्ञानि" ॥ २१२ ॥ 
खी अँगना अंगना माह 








दीन वाट रा 
दतै प्रतिवश्बक तो सौ आव 






गडी उडी खख खार क 
चश से दौरे किर दुत छ्वीटी छ + २१३॥ 
गृडी इति ! अतित्रेम सां गड कौ छाया णं सो ना 
ते आपनौ मिलन सानति डे, प्रेम सौ चेसो मौ सम्ब सनत 
। दं \ “राजु दज, सुनि जसो ससि ऊगै आकास मो नेना र॑ 
६ ~ सट चकास" ॥ सप्ती सोः सखी, लाल की गुड 
सचैसौ दतै 


सौय क्कि चेदं में 
चद देखि यमनः नायिका अमन म वाव 








इरिप्रकाण टौकाः। ११६ 





पर, द्गति रै दागति डे, “गुरं लघु लघुगुरु होत ॐ निज इच्छा 
अनुसार" 1 कहं (लगति तिरौषछौ डटि रसंभी पाठर, वीकषी को 
डवा वँटा होयक, दृष्टि अत ओ बीष्टौ कै उङ्कोंगुन कौ 
श्रय, पर्यायश्रलङ्कार-श्वे परजाय अनेक कौ क्रमसीं आशय एकः 
किंवा वीष्टोको उद्धः तिरौकछौ डौहि होयके दारौ हे परिनाममभी॥ 
खार तिहर रूप की कहौ रीति यह्‌ कौन । 
जासों खै परक इग समै पर्क परो न ॥२०९॥ 
_प्रेमकौ वात वर्मन--लाल इति । सखीकौ उक्ति नायर मो-- 
नायिका की विरह कटति डे, 8 लाल तिदारे रूपकी कीन रीति 


८4 सों एक पलक ४ नेच लागति ङ, तुम जाकी एक ण. 
लका भौ देखत शो, तादी न= ०९ नच गोलक भयो पि 
, तर्क 


नेद्‌ नीं नण ८ ५॥ख दुहू्ोर फिर है, तेतं एक लोव । रू 
पक किंवा दृष्टान्त ॥ २१४ ॥ 

कृरत जात जेती कटनि चदि रससरिता सोत ॒ ` 1 

आरु वारु उर प्रेम तरु तितो तितौ दद्‌ होत २१९५ 
। ` र्त. दति \ नायद् व्किब१ न्प्रयिकःः च्छ, द्लि--रमः कन्तुगसु 
शृङ्गार ताकौ सरिता नदौ ताकौ सोत प्रवाह सो चदिकै जेतनौ 
कटनि कटाव तट कौ अष लव्ाको करत जात है! आलवाल 
कौ आरैसोहेउर दय तामे प्रेमतस्‌ प्रमचच तेतनो तेतनौ 
द्दृ होत! रूपक सलङद्धार ५२१५॥ . त 
खर. वदृ. बर करि थके कटै न कुवत कुार - 1 
आख्वा उर. क्लाररी खरी भ्रमतरु डार ~ ॥२१६॥ 






















ˆ २२ स सतसई 1 


.- खल वदृ दति ! नायक विवा परकीया कौ उक्ति--खल 
इट सो ह वदृद खाती, सो वल किक धाक, कुवत कुवाता निन्दा 
क्तै वात, सोहे कुढार कुद्दाडा तासो कद्ध नरी, ` आलवाल की 
आते सो हे उर चदय, तामे परेमतसकौ डर खत अंति भाल 
ड, पचयुष्यसो भ्िस्दरीरहे, कारन डती भौ मरेमतस कटै । 
लिभेषोक्ति रूपका । रूपक ने विशेषोक्ति को उपकार-कियो 1 याते 
ओंकषरं “उपकारक द्ध पक को जदं संदह ल्डाय । 

„दका पदमे भूषन ब्त वै शंकर कदि जाय" \ २१६ ॥ 








खटन न चैयत छिनकु बसि नेहनगर यह्‌ चारु ` ) 


माव्यौ फिरि पिरि मरिरिए खूनी फिरत खुस्यारः ॥ 
¦ 'दुटन न इति । नायिका किंवा नायक को उक्ति--वाघसं 
च्रे, नेह प्रीति सो नगरः तदन एकम वसिक छुटने ` मरी 

चालित ड, चौ इहां कौ य चाल सेति ड, जो आसक्त कटाच 
सी मासौ दैवाह्टिको द्वेरि फेरि मारियतु हे, खनौ जो डमा 
रन्ाला मासूक्त सो सुस्थाल संज्ञी पिरत ड । नेहनगररूपक ५ 
असंगति सलङ्ार-^ तीनि प्रसंगति काज अरुकारन न्यायो ढाम। 
लोहि लोस्ते कौलिप्र जोरि लैर को काम" ॥ खुनी मारि जीय 
डे, माचा क्तो माखो हे॥ २१७ 9 
निर्दे नेह नयोः निरि भयो जगत भयभीत । 
यह्‌ अवं न कदं सुनी मरि मारिए ज्ञ मीत, ॥२१८॥; 
| लिस्दे इति । नायक मनाड़वै दत अयो हे, तां मानिनं | 
सोः मखीयचन-डे निर्दे नायिका याक्षे नये नेष कीं भ्रोर ४ 
+ ~~ 


स= ( 
षरिप्रकाशथ रौका। १९३ 


निरखि देख, या नायक कौ दसा देखि कीं जगत संसारभय सो 
भौत सयो है! किंवा सरो राति जगत नागत रद्नो है, तैरे भय 
सो" भौत भयो ङ, यह वात अव लीं अव ताद कं नहीं सुनी हे 
'मस्मिारिएिजु मौत चापु मरि दुखी होयक्षँ मीतको' मारिए 
दुख दीजिये, मखो मार्य मीत यह भौ पाठद्े! किंवा, मानौ 
नायक्त सी' सखौीवचन । नेह मे प्रीति मे" तूं नयो निरदे हे तोहि 
निरखि कै जगत मयमौति भयो, उत्तराच वैसेहो, च्रापु मरिकैं 
मीत दौ मारिए यासं निर्टदयता को समर्थन कियो । काव्यलिङ्ग 
अलदार ॥ २१८ ॥ 
क्यो वसिए क्यों निवहिए भत्ति नेहपुर नाहं । 
रुगारगी खयन करे नाक मन वधि जाहि२१९॥ 
क्वौ वसिये इति । परकौया कौ किंवा नायक कौ उक्ति-- 
क्यो'करि वसिए क्यो किक निबष्िए, नैहनजोसोपुर दहै तहां 
अनीति नौति नीं हे, लोयन लगालगौी करत ड, नाक वेतक्ष- 
सौर मनर्मैधि जात है । नाक की उक्तिमे नेष्पुरमेनारीलनो 
डे निेद सुरतारंभमेसो नीति हैलोयन लागैसो नष्ींरवैषै 
मन वैषि नात ह, असंगति अलद्धार- भीरि दीरहो कौलिये 
मोरि दौर कौ काम ॥ २१९६ ॥ 
देह खग्यो दिग गेहपति तऊ नेह निरवाहि | 
दीरी अंखिअनि ही इते गह कनखिअनि चाहि ॥ 
¡| देह लम्यौ इति 1 सी सो' नायकवचन--देह सो, लग्यो 
बा तरह सो टिग ननौक गीषटपति नायके तज तौ मौ नेष 


र 





क __ __ नौति रूर २४ = ~ ~ सतसदै 





















| निरव निंस्वाडि गड ड, .-टौली चषखिन सो इतै हमार 
र कनखिच्नि कनखिन सो, नेचकोन -सो' देखनोसो कनखी, 
व्वादिकै, नेह निवादनो काज, शेदपति प्रतिवेधंकः विमावनाल- 
ह्ार--प्रतिवन्बक कं हतद्न कारन पूरन सानि" ॥ ९९० ॥ : 
ह हिव रहति दद उ ल जगति जगजोय. __.। 
अंखिनि ओँखि ठगी खरी देह दूबे होय ॥२२५ ॥ 
` हियं इति । सूवानुरागं मे नायकं कौ किंवा नायिकां कौ 
उक्कि--हिय मे द साशथ्यं ददै दाद रहति दे, जगत मे नई 
लगति लच्छना सो तरह जानिए । योजना नक्ते र्थ सम्मवे.नरी 
खगत मै' ल्य कै देखि कै, दित कौ चविनः सो भाषि लगी, 
दनी सो खत अति टव होय हे, अणि लगे हे आसक्त 
दधति ,.सो नहीं दूरे दहाति ₹ दे दूबरौ होत दे. असंगति 
अलङ्कार ॥*२२१ ॥ + व 
त्रम अडोर डुरे नदीं मुख वोठे अनखाय ^ ` ` "1 
चित उनकी सुरति वसी चितवनि माहि खुखाय ॥ 
- श्रमं इति ! पू अनुराग नायक ने देखि क सौ नायिका 
सो कति हे प्रेम तते नायक मे अडोल ड अचलं फेरि कश्ची 
डोततै नशी दोड चट नी, दोयवार वधौ वात चतिद होति 
ड यद सीति द, पुनरुक्त नदी, अति दृदृताव्यक्त होति हे -मखसों 


9 ~ 







अंनखाय त्त रिखाय कै बोलति डे, मुख शब्द त यदद ध्वनि दै 1 
मनसोः त राकी ॐ, चित्त मे' तेरे उन नायक की मूरति 
ड; सो तेस त्वितवनि माहि देष मे लखाति हे जानी. जावि 


षरिप्रकाश्ं टीका) १२५ 


हे! किंवा, तोत प्रेम अडोल है चित्त में उनकी मूरति वसौ है 
सो डोत्ै नह, दृट्‌ दै वसी है, चित चित सो जमक ! किंवा, 
पति कोः भयो देखि कँ खण्डिता को वचन सषीसो+वा ना- 
यिका कोग्रेम इन विषः अडोल अचन दहे, याते ए डोले कदू 
भौरि टीर जाय नही, हमारे पृषे मुख सो अनखाय क वोत ह, 
मसं वासौ प्वार नहं चौरि वैसेहौ ॥ २२२॥ 
चित तरसत मिरुत न वनत वसि परोस के वास । 
छती फाटी जाति सुनि यादी जर उसासं ॥२२२॥ 
वित तरसत इति--परक्िया नायिका कौ उक्ति किम्वा दूती 
सों नायक वचन । परोस कै वास घरमे वसिक तीभौचित 
तरसत इड,-भिसन नहीं बनते, टाटीकैचोटमे चिरमेनि- 
खाससेत है। सो सुनि ङे छातो फाटिजात ह, चोत्सु् विषाद्‌ 
स्वारौ पूर्वानुराग है, प्ररोस् को बास भिकिषिको कारन ड । 
भिलिवो काले नहीं होत ॐ, विसेषोक्ति अलङ्कार ॥ २२३ ॥ 
जारुरंध मग जगनि को कट उजासं सो पाय । 
पीठि दिये जगव्या रहे ठि अरोखनि खाय॥२२९४॥ 
जालं इति । दूती कौ उक्ति नायिका सों, किम्बा नायक 
सो ।भरोखामेजो डे जालौ ताकोजो रंभरष्ेद्‌ सोदे मग पथ 
ताम नायकने अगनिको क्कु उजास सो चन्द्रमा को उजास 
सण पाय देखि, जग लौ जगत कौ नोर पीडि दिये रहत है । 
सव सों बिसुख रहत दे भरोगखठनि में डदि लगाय कै, जालरभर 


मगमेंदेदियी तुमारे.ंगनि को कट उलास रसे जानिये । उ- 
| ५ 8 अ 


५ 


ह 


स _ भिण त नम २६ रीणिष्दार सतसई \ 


_----- 


ज्ञास सो--यहा सो नादक उनास पायरेसेमी जानिये, जगत | 
ते डीटि को योक ङ्घ भारोखनि में राखी, परिसंष्या असलद्ार-- 











| च्रकास करे तिते भस्यि जिते -सनेह ॥ २२५॥ 
जापि इति !\ स्वी नायक ति अनुरागं वदढावति है, देह 
दीपक सों रूपक करति द 1 यापि जोभौ खुन्दर ह सुषटसु 






चट. सुन्दर तरह ड, किम्वा सुचट सुन्दरं चन्तःकरन डे । पुनि 
सेगुनो डे, दुगुनौ तिमुनी जा वाती डे, किस्वा रूप्‌ अ पदि जामे 
गुन ह, दीपक सोक देह ३, तौभौ ततो$ प्रास करे । लितनो 
चनद तेल किम्बा ग्म {जितनो भरिये । शषरूषस को उपकार करं 
हे! संकर अलद्क(र डहे-- ५४ ५ 
खपकारकद्ं एक खो जद खन्द खाय 1 

ध. पद्‌ म भून वदत चै संकर कदि लाय ॥२२५१. ८. 
दुचिते त्वित चरुतिन दूति हसति नशु तिचरि। 
छित चित्र पिय रचि विते रदी चित्र सी नारि 
„ -दुचिति इति । सखौ सों सखौवचन--नायक्‌ ववि लि 
| क्तो आरम्भ कियोमन सं सन्देह हे, चित दुचिता ड सन्देह सहित 

डे} इमाये चिच सले डं किध हमारो सपंली को चिच लिक 


। 





हरिप्रकाश टीका) १२७ 


पद्‌ भर्थको पुट नष्ठीं करदे, चित्र सी नारि रहौ-सम्भसातिक, 
वितक सञ्चारो, चिच जसे रह तैसे रही ! अनुक्तास्पदवसूठोद्टा- 
किम्वा उपमाल्र ॥ २२६ ॥ 
नेन खे तिहि ख्मनि सों छट नष्टे प्रान | 
काम न आवत एकह तेरे सौक सयान ॥ २२७ ॥ 
अथ नाधिका के वचन सखौ सी-नेन लगे दति) परकौया 
कौ उक्ति सखी सो-नेन ले ई, नायक सो तिहि लगनि सो 
ताहि अनिर्वचनोय लगनि अनुराग सो' लगे, नो प्रानषूटेतो 
मौ नरद, हे सखि तेरे जे सौक सेके सयान चतुराङ़ तामे 
एक मौ हमरे काम नष्ट श्रवत ह । तेरे कहं प्रीति न टूट 
धति सच्चारी । प्रान ष्टे नदी चट, अयुक्त ““अलद्धार, अलङ्कार 
अलयक्ति बह वर्मन अत्तिस्य रूप" ॥ २२७ ॥ 
साजे मोहनमोह कौ मोही करतत कुचेन । 
कहा करौं उच्टे परे टोने छेनि नेन ॥ २२८ ॥ 
साजे इति । नायिका वचन सखी सी-मैदनवाद्‌ सां | 
माजि कलल देद़र कै सोहन जोह व्रनमोडइन ताको मोद्धिवेको 
सज्ञे! नायक कौ देखे विना मोदि विय कुचैन टगर कौ करत ह 
कहा कणँ उलटा प्रः टोनासे जार सै लोन सन्दर चैन जाद 
लो पडला पररननलगेतो श्रापनैपर्‌ परे, विषम अद्ार-- 
१ "रोर भलो उयम द्वव होत दते फ श्राया । २०८ 
अङि इनि खयन सरानि फरो खरो विषम सर € 


। 
॥ रगे गाये एक से दुह अनि करत सुमार ९९९ > „ 
+~ 


८ 
॥ 


= __ कषण य सरमः र व सतसदै। 





---------~ 


अलि इनि इति \ ई अलि णलो लोयन ने सर डं ताको 
ं अति विषम दुःख सचच।र गति ड--लगे का कै नेवं अपु 


र १ 







वाननि कौ समता नदी, लोयन सो सर, रूपकं अलङ्कार ५२ 


अ 


चखरुचि चूरन डारि के ठग खगाय निज साथ ।|' | 
र्यौ राखि ठि छे गये हथाहथी मन दाथ ॥१२३०॥ 
च्वि इति । परवीयावचन सखी सो--काद्ध पर क 


हायाक्लोपौ कंडत ह \ मन दमो के गयो, 
र्होडेः मारि, हमारे यङा मन को नौं आदब दैत ₹, 
एसो अकारान्त पाडदोयतोः हमे जो चट 
रद्घौ, सोमौ चण्ड रूचि ९१ इत्यादि वेषेहो जानिये, चष! सर्वि 
चरन सपक अलङए ॥ २३२० ॥ ‰ 

दौ रखें न कुखुकया तोसें ठिक ठहराय. 
देखे आवत देखिवो क्ये रयो न जाय ` ५`२२१॥ 


ल्तेल इति 1! सपवी सौख देति § तासों नासिका को ब 


खोल वता लां न, नायक चते देखो नही, कुलकया व| 


द्रिप्रकाशच टौका। १२९ 


ध्म कौ वात, तवता ठौक निश्चल ठराति है । नायक के देखे 
दैखनोदैः भावत डे सोषह्ात ड, कोद तरह रद्य नहीं जात दे । 
सखौ नायक सों प्रीति छोड्ावति हे, यतिं विरेधौ, तासों काय्य 
साध्यौ, व्याघात अ्रलद्गर-- 

"व्याघतसुकद्ु भोरतें कोजे कारज भौर । 

यद्ुरि वियेधोते लै काल याप्ये दौर" ४२९१५ 
वन तन को निकसत रसत हतत हसत इत आय । 
रग खजन गहि ठे गयो वितवनि चेपु खगाय ॥ 

वन तन इति 1 परकौया कौ उक्तिं सखी सों--वनतन कौ 

वनवगिश्रौर कोनिकसतकं लसत सोभत, हंसत हंसत डत 
यषां आयक, हमारेलो दग सोहै खघ्नन ताको गहि तै गयो। 
समापन श्रासक्ति कियो, गरीकष्यकी लो ईहे चितवनिसोदहेचेपु 
लासः ताको लगाय कै, रूपक अलद्गर-- 

""उप्रमानर उपमेय मे मेद प्ररे न लखाय । 

ता रूपक कषत इ सकस सुकवि क्तसुदाघ" + २२९ ॥ 


ष्वितवित वचत न हरत हडि खनं द्ग वरजौर ! 

\| सावधान केवट परा ए जागत के चोर ॥२३३॥ 

चित द्रति ! परकौया कौ उक्ति सखी प्रति--चित्तसोङ 

{| विस धन सो गही वौचत डटि कौष्रे द, लालन के द्य नेच 

सोवस्गरेष्टद्े शौर जोरावर हं । सावधान केयट पारे हे, जागत 
के रोर दहे, लालन सम्बोधन दै कषैतो नायिका नायक सों क- 

| इति ३। व्यतिरेकाल द्वार, व्यतिरेक ज्ञु उपमान तें उपमे भरधिको | 





॥ 41 
1 9. 





-~-----~ 


[बन्धकं डे, (प्रतिवखक कै होतहं कारज पुरन सानि सन्दे्ते 


सङ्र-- 
"उधक्रारकद्वेएकक्तो लद छन्देह तखाय। 
ष्क यद्‌ भूयन वदत वै सष्धर.कहि जाय" ५२६२१ 


सरति न. तार रु तान की उव्योन सुर ठहराय } 6 
एरी रागं विगारिगेो वेरी वोरु सुनाय ॥ २३४ ॥ 


सुरतिने इति ¦ परकीया वचन सखौ सो--ताल असे तान | 
की यादि.नहीं रहौ उट्यो अलाष्यौ खर नही ददराय हे. ! एर 
ससौ नायक्ष राग को विगारि गयो खरभद्ग सात्विक, मयौ, वैरी 
बोल सनाय, वाको बोल रागकोवैरौ संम कृप खर संग वाक 
वोल सुने भए यातं वैरौ कच्ची । किंवा, वै कद्िए दकौ दोव वात 
सुनाय कै, रौ सखौ राग विगारिमौ, किंवा प्रलय नायक नही ह 
यातैवैले जो हमारी सपलौ ताकौ बोल सुनाय की हमारे कोप 
तें कंमख्र मंग मयौ सौतिसों वोलत मुनिकैं सुर नष्टौ ठहरात 
हे, राग-विगा्ौ हे । किंवा, रागप्रेम कोम नाम ह हमसीं 
उनसों जोप्रेमथो ताको विभारि यथौ, राग विगासवि कौं समयन 
कियी ! काव्य लिंम अलंकार ॥ २३४ ॥ 
इहि कंटि मो पाय रुगि ठीनी मरत जिवाय ` । | 
प्रीति जनावति मीति सें मीत जु कल्यौ आय॥२२९५॥ 
` दद्धं काटे दति । मरकौया कौ -उक्तिं प्रिय-सखी सौ--द 

ठौ से-किवा, इष्टिः -यद जे कटि-हे, सोमो. सेरेपावमः ली 


१३० श्रीविद्रारै सतस । {` 
{देखि । विभावना भी मासै ह) तीसये सावधानी नानिवो प्रति 





इरिप्रकाश टका) १२१ 


लगिष्षोश्रश्र लगे, मै मरती घौ जिवयलीनी.षे, प्रीतिकरौ 
लनावबत प्रकासत । मीति मय सो, कटि वहत लगे, देखौ पवी 
न्ध, मौत जो ड तिननैं काटे भायकै, किंवा यहरकाटामो 
प्रायसे लगि कै मोहि नियाय सौनी, मै भौतिकी देखि कौ नकत 
स्यथ विना मरतौ वी दुखी यी } उत्तराई वैसेशी यह मुख्यार्थ ङ 
काटा तै जीवनो, विभावनालंकार--जयै घकारन वस्तु ते' कौरज 


प्रगट होयः ॥ २२५.॥ + 
जात सयान अयान ह वै ठग काहिटगे न । 
को ख्टचाईइ न सरः के उखि खर्चे नैन ॥२९६॥ 

जात दति! नायिका कौ उक्ति सी सो-किंवा सखीकी 
नायिका सो सुन्ञ(न ३, सो अन्नान होयजात ई, वै नायक विवा 
नेच॑ ठग हं काहि कौन कौँ नरी ठरे काकु करि सवै ठग, कौन 
नहो ललचाय इ, लाल फ ललचौै, लालच भरे ने लखि वौ, 
ठग कदे निन्दा घ्वनि मे सोदयं कौ स्तुति, व्याजस्तुति अलङ्कार । 
व्याजस्तुति निन्दा मिस जवै वड्ाडई होय ॥ ९२९ ॥ 
जस अपजस देखत नही देखत्त सवर गतत । 
कहा करो खाख्च भरे चपर नेन चङि जाता २२५५ 
जस इति । ध दोषाम सखी कौ प्रण नायिका सोौ-- 
प्रा दोहा में नायिका को उत्तर, सपमवल गात श्रीक तिनको 
| दतिः कतं जस अजंस कों देखतं विचारति ह नदी, कुलवधु 
|| कौं यह जस ड कि यजस ड नायिका,वचन, मै कडा करौ लालच 


भैर, रूप कै ललन सों मरे, घयल चंचल जे हमारे जेन सो चलि 
त 


~ ~ 


अच ~ नः सतस 


प 


ङ्क 1 किंवा स्ख प्रष्य करे $, हे.स।वल 
हमवा नायिका कुलवधू ताकौ देखत कं जस 
दलो, नायक की उत्तरः कहा करो लालच 
ञरेन ते चलिजति हे, नैन कौ अथ जाकौं नक 
वित्रेषरैसो सामिप्राय हे यात परिकरा 
1.11. व्ाभिप्राय विश्व ज्य परिकर भंकुर नाम” । किंवा 
इ चपलेन । सांवल गात कालं ्ंगष् 
तुम जस अप क्षौ नरी देखत, में 
वडत सिच्छा दीनौ, कषा जानों कौीनला 
जते जात हौ ॥२२० ॥ 

। रूपभे खरे तञ गत सुसुकानि 
“~ ऊाचन सारवी ष रचौहीं वानि ॥9 
नायक दंसायो चात हे-- तहां नायिका 
पर्यन्त खरे अतिरूप सों मरे दो, तभी 
हस सों मुसुभया त लो, किम्बा नखसिष्ठ को अय लच्छना 
सों सम्पू नेन खरे खूप सों भर € । तौमी.सुसुक्यानि जीवत 
रे दी हं लल्चौँहीं वानि खभाव कौ नद 


१, 


2 
> 
४4; 


लोचन लाल 
सूषभरे हं अचौ नहीं होत, विक्नेषोतिं 





.------- 


ए 








त्त. +~ कराड डः 
अलङ्ार 1 किस्ना स्दणिडितावचन स्र ती \ । नायिकाकं 
श नर्ण ताकौ. नो अभाग, तात रदौ, तुमार 
अत मनक तासौ तम्‌. . -घीरा बोले | 
लैर सौमन, तुम म सों; तन-लगाव,। 


इरिपरपोभ रोका । १३३ 


[क 
के स्वीजन केस बैध, वाको तन तुमारे तन मे लग्यौ ह, लो- 
चकं दिए चाह सो तुमै हमारी नींद । ्राए लोचन लोचि, 
यहां को दोहा §ै, ए लालची, ललचौँरौ लालचिए तुमारौ बानी 
बचन इ, लघुगुस गृरुलघु होत डे निन इच्छा भनुसार--विम्बा 
तुमरे लोचन लाली इ, ललचौषटीं वानि कौ नौं तनत ङं 
छे छिगुनी पर्चो गिरुत अति दीनता दिखाय । 

वरि वामन को व्यत सुनि कोन तुमे पतियाय॥२३९॥ 

. ष्टद्गुनी इति ! परकीया नायिका सों नायक प्यार कियो 
चाहत दै--कङै डे चलो कुल्न देखो फूल तोरो, घोडौ वात कहि 
वहत कष्ट चाहत दँ यद वात जानि नायिका को वचन नायक 
सों। तुम दछिगुनौ कनिष्ठा गुरी ताको दृयकै पषुचा लीलत हौ, 
गुरो परकरत पटुबा पकरत हौ यह अर्थ, अपनी अति दौनता 
दिखाय रौनता को अर्थं यहा लच्छना सीं सरौवता, वलिमान कौ 
व्यौत वनाव सुनि के तीनि डग धरती मामि तौनौी लोक लिये, 
हे वलि को कौन तुमे पल्याय तुमारी कौन प्रतीति करै, गिलत 
च्यत लोग कौ कहनावति ई) लोकोक्ति अलद्धार, “लोकोकति 
कदं बचन च्छं लने लोकप्रवाद । नैन मूदिषटमसलोंस- 
हिस विर विषाद्‌” । अति दौनता यहां छट कला सतद् कला 
सों मिलो ड याते जति्भंग ॥ २२९ ॥ 

नेना नेक न भानही कितो कहौ समुङ्ाय । 

६| तेन मन हारे हसे तिनसों कहा वसाय, ॥ २४० ॥ 


, ¢ "नेना दति । पूर्वानुरयाग में, सखी णिचा देति ₹हे-- तासों ना- 
8 
४ 


म जन्म 


१३४ मीलिद्ारी सतसडर । 
कौ विस्वा नाक कौ उक्ति -1, दमारःनेन नेकु-योते भौ 
नद मानत हे, कितनो समभाय कै कद्चौ, तन प्रन: प्रिय के 
किम्बा प्रिया के हाय रिदूभो दसत ड । फिकिरि नरी करे, 
(तिन सँ मारो का वसाय दै वया जोर चते दे, किम्नाख- 
र्डिता कौ उ्ि-व्यंगसों कोपको प्रका धौरा ड, र. सखौ 
इनके नैना नेक सीडनकौी वातको नौ मानते; इन तकि 
तनो. समुभृाय ङ्ध क्ली, चौर बहौ अरय, किम्बा दूनैने.नोतिनाकै 
अर्थं नह ड, नेक चोरो भौ मान वड़ो चदय में न नादी ष्े। 
सानरीं अनुनासिक डे, हौ चृदयवाचौ सो निरनुनासिक है प्रह 
तो खर को घम् हे, याते नीं विगर, हदयवाचौ दिषि अनुना 
सिक को प्रयोग किनद्न नदीं कियो डे 1 अप्रयुत दोष लगे, 
( से क्यो &.शचेष आदि विषय निहतार्थं अपरयुक्तगु ३। 


{कते क्वौ समुमाय, च्म तु किलनो समुभाय क कच्ची, तम, 
आणनो तन मन वा नायिका सें हाती ह! फेरि सतं नि 
स हौ तिन पुष सों मासे कडा वसाय। समुकायवो तुता 
| सों मानिनो काल नरीःभयो विशेषोक्ति ॥ २४०. ॥ ५.६. 
रकि ` सयंकि रुटकत्‌ चरतं डटत्‌ मकुट की छह । 
न्वरक भव्यो नट मरि गयो अटकमटक चट महि 
लटक दति 1 नायिकावचन सखौ सो--लटकि ल 
लकय चलत, स्य सुक्‌ट कौ चायः कतो डटत हे, अटक र 
ड त्नदार्त हे यदः अय, चटकभस्तौ छवि की चमत्कार सो भ स । 
क \- दसत ष नटेवर चपं किये छ्य सो हसो {मि क गव, | 
अटकभटक भटमेरा कर बाट मादि 'राह सारि, वचन य शः 












षहरिप्रकाश टौका। १३५ 


'नुभाव ड तासो अनुराग लान्यौ जात हे, अभिलाषा सञ्चारी, 
'खभेवोक्ति अलद्धार-- 

नलाकौ सैसो रूप गुन बरनत वाद्धो रोति) 

तातो जाति सुभाष कवि भाषत हे करिप्रोति + १४१॥ |, 


फिरि रिरि वृष्यति कहि कहा कल्यौ सवर गात, । 
कटा करत देखे कौ जरी चटी क्यों वात ॥२४२॥ 
पिरि फिरि इति । परकौयावचन दती प्रति-सोसणौसोः 
सखौ कति ह, फेरि फेरि वूभाति हे कति ङ, दूती तूं कदि 
संवरे गात नायक ने का क्या कचौ ? कहां कौने दौर मे कहा 
करत देखे १ 8 भलि द्रमारौ वात वहां व्चौकर चली १ हमारो चर्चां 
कैसे भई १ आाटत्तिरी पिक, किम्बप अन्य सम्मोगदुःखिता को वचन 
सखी सो सखौ कहि इ! यौर बौ अर्थ, अलि तेरौ चलौ चल 
विचल बात क्यौ, सस भरि आई हे, ठीक नहीं वोर ॥ २४६२ ॥ 


तोही निरमोदही ख्यो मो ही इहे सुभाव । 


अनञाए जवे नहीं जाए आवत आव ॥ २४३ ॥ 

नाधिकात्रचन नायकं सों, तोहौ इति । मानौ नायक सों 
नायिका को वचन--किम्बा परदेस उपपति कौ नायिका कौ 
पत्री, तोदो तेरे रौ कदिये हृदय मन सो निरमोही ह प्रेमहीन डे। 
तासों मोहौ सेरोरही हदय लग्यौ, इड सुभाव, इडे निरमोदही को 
सुभाव भयो, संगति को शुन लग्यौ चम सों मोह रोड अनसाये 
भावे नरी, तुमारे माथे विना इमाये मन हमारे यदहं नरी चपर 
३ । तुमरे आये सों आरात डे। चाग, मो इम यह परोच्छा कौनौ 


११ 
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डे,-यातें तू चाव. यहां आव, किम्वा तुमारे चाये सौं हमारो ्‌ 
। आयुर्बल अवत ह । भरौरन कै मन को शरीर खमाव, मेरे मनकी 
यरी खमाव इतना कहे सों, भेदकातिशयोक्ति, -श्चतिशयोक्ति 
मेदक वह यह विधि वरनत लात, न्नीरै हंधिवो देखिवो शरीरे 
याक वात मोहौ मोही जमक ॥ २४२ ॥ 
दुखिहाद्नि चरचा नहीं आनन आन न आन , . 1 
रमी फिरति दूका दिए कानन कानन कान ॥२४९॥ 
दुखहादन दति 1 नायिकावचन सखी सो--दुखषहादन, 
दुखदाद जे हे ताक चानन किये मुखता धिते ्ोन कौ श्रौर 
चगि चर्चा नहीं दै) किम्बा दुखदादनि कै चानन मुख, भ्रानन 
कौ सीरन कौ चरचा नहीं डे, भाने सौँह हे मै सपय करिकः 
हति ईह, मेरौ चंसचा करति द ! कानन कानन कि हमारे वि | 
षार के वन वन विधे, कान दिये हसारै वात सुनि को, दुका 
लगी फिरति हे, चपि कौ लगी फरिरति हे, आनन आनन कानन 
कानन, जमकं अलङ्र ॥ २४९ ॥ 
वहै सव जिय की कहत ठर कलेर र्खै न । 
छनि ओरे छिन ओर से ए छविचके नेन ॥ २४९५॥ 
वके दति । नायिका वचन सखौ सों-ए छविष्धाके मैन, ए 
हमारे नैन नायक कौ दवि सों के ड । याही तें वह अर्थात्‌ वर 


1 


मे नष्टौ, नीव कौ वात सव कहि देत कत. दौर कुटीर लद न | 


५५] 
इजेन छित इने सव समान, एकच्नमे मरौर दूसरे नमे पीप; 
किम्बा खरिडिता कौ उक्ति नावक सों, एतुमारे नेन वा नायि, 
__----- 


1 


इरिप्रकाण टोका । १३२७ 


केष्दिसो छक, तुमव्छो नही करतौ, भौर बही अरय दवि, 
कछाकिनो हेतु, वहकिवो हेतुमान, हेतु अलङ्ार--“हेतु अलङ्गति 
ष्ोत जव कारन कारन संग ॥२४५॥ 
कहत सवे कवि कमरु से मो मति नैन पषनु | 
नं तरक इन विय र्गत कत उपजत विरह कृसानु ॥ 
कत इति । उक्ति नायक कौ किवा पररकोया. षौ वितर्का, 
संचारी पूर्वानुरायसे। हेसते हेमखि, कधि कमल॑से कहतडेमो 
मति, मेरौ वु में यह च्रावत है, किं नेन कमन नदी है, पषानं 
हे, न तर्क याक्षे दोथभ्र्थ,न नाहीं तरकडैडोरकौ धात नदीं 
३, साचे विंवाना तरक यदह टोटार देश क्षौ भाषा, ए- 
कार छन्द $ लिए लोप्यौ अर्थं नातो इन नेचनि कौं विय क 
दिए दूसरे के मेनि सों लगतेक कत क्यों बविरहषूप -क्तसान्‌ 
अग्नि उपलत दे! किंवा सवे कवि सव कविर्से सीँ.जानिए। 
मो मति कौ अर्धं मेम जान सभावना द, नैन विषं पषोनकौस 
स्मावना, उक्तास्यद्‌उस्तस्मे्ना ॥ २४६ ॥ +. 
सज रुगाम न मानहीं नेना मो बस नाहि `" 


ए मुहजोर तुरग सें एेचतदहू चङे जाहि ॥२७५॥ 

लज दरति ' सखौ पित्ता देति ई तटा नायक के, अनुराग 
सेभरी नायिका को वचन--लाजसो ङे लमाम ताकौ नदीं माने 
है, नेना मो बस नाहि स्यष्ट । ए नेच सुहजोर तुरग घोड़ा कौ 
तरह फेचत खींचत मी चल जात ङ्ध । नैन उपरमेध, तुरग उपमान 
स वाचक, एेचिबो साधारन धर्म, पूर्णोपमालइार । लाजं लगि 


रूपकं एपरमा को उमकार करे ड याते सद्धर ॥ २४९ ॥ 
स 
शट 








१२८ शरीविदहासै सतस । 


इनि दुखिओआं अखिआनि कौ सुख सिरिज्योद नाहि । 
| देखत वने न देखते विन देखे अकुखाहिं ॥ २४८ ॥ 
इनि दुखिच्रां इति । परकीया कौ उक्ति सखी सो--एनं 
मारौ दुखौ चौखि ई उत्करा सों ताको विधाताभे, सुखरसिं 
रिज्यौ सुख उपजायोदई नाहि, देख बने न दैखते, लोगनि कतै दे 
खत देखें नष वनत है, किंवा देखि विना नौं बने हे, या बात 
नतिं देष तिचा. अनदेखे अकुलात डं, विना नयक के देसे | 
अकरुलादि व्याकुल होति दे, लौ नायक कै देखतिं देखे नरौ वनै 
लष्ा सो, तौ मध्या होय, निरवैद्‌ विषाद्‌ संचारौ. पियको दर 
सन सुख को हेतु ॐ, सुखरूप काञ नरी उप्त है, विशेषोक्ति || 
अलदगर-- विशेषोक्ति नो चतु सों कारन उपजत नाहि ॥२४८। 
करिका खेवे के मिस रद्र मो द्ग आय 1 
गयो अचानक अओँगुरी छती कैर दवाय ॥ २४५ ॥ 
खरिका इति । परकीया की उक्ति प्रिय सखो सो--काद्नकी 
तरिका नायिका खेलावै ड, लरिका लेवे के मिस वाना करिव 
सगर नागरप्रवीन लो डे वह नायकसोमो टिगमे, मेरे नजौकं 
अय कैः चंग अचानक छानी सों वाय कै देल मयो, ईत 
करि वायो । पर्य्यायोक्ति अरलद्यर-- 
„ मिस्चकरि कारज खधिपएनजोह चितद्दि सोषा ५२४९१ 


डिगक डिगति सी चि ठट चितदं चरी तिहार 
किए जाति चित चोरटी वहे भोरटी नारि -॥ २५०॥ 


अय नायक्वचन--डिगक दृति !` डिगक एक,डग-डिगति / 
हिप 





{ 











षरिप्रकाश टौका। १३९ 


सी कंच नितस्ब के भार डगमगाति सो चलिक ठटकौ खडी 
रहो, फेरि चितई, फेरि चसी, इतै निषहारि कं हमारी चितकोँ 
लिये जाति चोरटौ चोरनौ, स्वौ कौं दाव, वहे नो गोरटी 
गोरौ नारि, खभावोक्ति अलङ्कार ॥ २५० ॥ 
चिखक चिकन चटकसेों खफति सरक रे आय ॥ 
नारि सैनी सीवरी नागनि खों उत्ति जाय ॥२५१॥ 
चिलक इति ¡ नायक सी सों कहत डे--चिलक चमक 
ड, शमौ चिकना कौ चटक चमत्कार सां राई, जाकी कटि वेत 
को सटका रौ षौ तरह लफति है लचकति ई, एषी नारि स- 
लोनौ लाबन्य भरौ, सो'नागिनि कौ तरह डसि जातिद्धे, ना- 
गिनि क डसेसो जो कष्ट व्याकुलता होति ई तसौ नन हे, तासों 
मिलावो यह ध्वनि, नारि उपमेय, नामिनि उपमान, सिवो सा- 
धारनधर्म, लो वाचकः ) उपमाऽलङ्गार-- 


सपसेयर पमान जं वाचकधर्म सुचारि। 
शरन उ्माषहीगा जं सुपोपमा विचारि + २५१1 


रह्यो मोह मिरनो रद्य यौ कटि गह्यो मरोर | 
"उत दे संखिहिं उराहनो इत चित मो ओर ॥२५२॥ 
रष्धो इति } परकौया सखो सों कष्िवै को छल करि वचन- 
विद्ग्धा मो भौ क्रियाविदग्धा तासौ नायक्र क्तौ समुभावैःदै, ना- 
यकबचन सखा पीठमर्द स्मै, मोद.प्यार रदो, मिलनो मौ व 
श्छ्रो।या तरहसों किक मरोर दिमागकौ क्रियारै, सोगच्मो 
उते वार सखखोरव्तौ ओराष्नो देति ह, इते या तरफ मो नोर 





१४९ . तरीविहायै सतस 


मेरौ चोर चिद, देखी ! कदं फिर वितर ठेसो भ्री-पाटडे।म्‌- 
दोक्ति अलद्ार--शृढोकति भिस भरौर के. कीजै पर उपदेसः. हम 
सखौ सों नद्धं कषति ड तुमसाों कति ह ॥ २५२॥ 4 
नह्‌ नचय चितवात हगान नाहं वोरखति मसक्याय। | 
ज्यो ज्यों खी रुख करत त्यों व्यो चित चिकनाय ॥२५२॥ 
{1 नष्टिनदरति । ; एकान्त मे सस्मोग-कों चाङति ह नाधिका 
तासौ. नायकवचन--टगनि कों नचाय कै नहीं चित्वति है 
सकय कैं नदौ बोलति ₹ह, किंका नदीं नादी बोलति ड, न्योंज्यों 
जैस जैसे रुख. तीर ताक सौ सत्त कर डे, त्यो लयो तेसं तेसं तेरो 
चित विकनाय ३, चित तुमासे सुखो नहीं होत, त्रित सिलिबौ 


च्राद्रत है" -यह अर्थ! सपाद ते चिकनाई होति ३ । 
छव भक्रारन वस्तु तें फारज परगट छोय । विभावमा भनद्ार । २५६९॥ 


सित सनेह सकोच सुख स्वेद कम्प मुसुक्यानि | 
| 
| 





प्रान पानि करि आपने पानि धरे मो.पानि ॥ २५४॥ 
सहित दति । नायकः अपने विवाद की हकौीकति सखीरसी 
कष्टत ॐ, किंवा खाधीनपतिका ॐ, तासौ नायक करत्‌ #--सैष 
संकोच-मौ.सख रौ खेद ननौ कम्पा यो मतकव्यानि.द्ननि.सहित 
षमसि लो प्रान ड सो अपमे पानि हाथमे क्रिवि आपनो कस 
कोरि यद अर्ध! अ्रापनो पानि इाथ हमारे पान हयं पै घम, ट- | 
म्यति विभावकतेद स्थाई संकोच संचार खेद कभ्य साल्विक मुस्‌ | 
क्यानिं अनुभाव, स्यायौ संचार गन्द्‌ वाच्य इ; रेस नेर'टोष | 
| 


नी, प्रान लिये इष्य .दिये, विनिमय श्रलद्ार-- `` 
7 “मश देकं कटु (नोजिये कम ददू-दिनि सरजानिः "दभ ५ 








| रिप्रकाश रीका) * १४१ 


चितवनि मोरे भाय की गोरे सुख मुसुक्यानि । 
गति र्टकि जरी गरं चित खटकति निति जनि॥ 
चितवनि दति ! परकौयां कि इकीकति नायकस्वौ सो-- 
चित्रनि मोर भाव कौ भोकेपन को चितवनि, गोरे मुख मे 
हसी, मालौ सखौ कै गरसों लटसि वौ लागति ड, चितम ख- 
यके साद, निति सदा आनि श्राय ङक । किंवा, मेरे चित्त 
मे' खटकति शै ताकौ तू अनि कचे ल्याव, खभावोक्ति ॥२५५॥ 
छनि छनि मै खटकति सु हिय खरी भीर में जात । 
कहि जु चरी अनह चिते ओठनदहीं विच वात॥२५६॥ 
किनि दकिन इति 1 नायकषचन सौ सोँ--शन छन में हमारो 
दिय मे वह नायिका खटकति दहे, सं खरी भौरिमे नातोथौ। 
नायिकाकौँ कषये तौ जात नहीं होय नाति होय, भागे तुकान्त 
वात है] अनही चिते विन दखेहौ ओटनदी विच बात किक 
लु यह पदपर्नाथ, कडि चली । ओठ बीच करौ याते नदींस्‌- 
निचेमे चाड । किंवा. भरसे यों कचौ । किवा, तुमसों'कष् 
कहती तुम मौरमें जातौ । उकार. भकार, मकार को चठ 
म्यानमौङ्े, अनद्ो चितै कौ अर्थं चानरहौ सखी कौ योर चितै 

(| कै पे भौ जानिये । स्मरति अलङ्ार हे + २५६ ॥ 
चुनरी स्याम सतार नम मुख ससि को अनुह्ारे 1 


नेह्‌ दवाचति नीद खं निरखि निसा सी नारि ॥१५.१॥ 
चुनरी इति । उपपति को वचन्‌, किव, सौबचन नायक 
सो--सखामलो चूनरै है सो सतार नम, तारा सहित चाकाशे 













2 र ` र सतसई 1 





मठजोरैसो ससि चन्द्रमा कौ अनुद्ारि तसह, नेह सो दवा- 
| ड, नोंद कौ तरह वस क्ति डे, {निर्खी डे हम निसा गव्रि 
सौ नारि। किं निर्वो निसा सौ नारि, रूपकं नू उपमा की 
उपकार कियो याते संकर ॥ २५७ " " 
कनं छे दयो ख्ये सुकर छव्‌ छनकि गौ नीर  \ 
सार. तिहार जरजा ॐ है ख्यो अवीर ॥२५८५ 
ले दयौ इति । पूर्वानुराग से नाधथिकाकौ ¦ 


सस्दौवचंन--मे 1 

रह दसा सखौ नायक सो कचति ङ्त लेकै दयो सुन्दर कर 
तं नायिकाने लियो, कर के 
नायके वाकौ नौर नौ जातौ स्रौ, विस्ह च तापसो।&' 


तिहते दियो अस्गजा जा 
उरनं अबीर दोय ङ्घ लाग्वी । अन्यु अलङ्र-- 
४. अलेकार अत्युक्ति यद वन 
तो पर वरो उरवसी सुनि राधिके सुजान . ` । 
तू मोहन के उर वसी द उरबसी समान ॥ २५५ ॥ 

` तोपर इति सरपौवचन मान सें नायिका सो--तोपर तैर 
ऊपर उरवसौ लो अप्नस्‌ ड तावत वासँ नव्र्छावरि कते 1: 


< 























साधिके इ सुलानप्रवीन त्‌ सुनौ. वृं मोहन क्के उरमें दय 1 
.। चसौ इ, उरवसौ चोखो के समान तुस होय क, -सदा.रति ६। 
य चय \ किंवा, तुमो: कनदु कष्टो ह नायक के उर # 
। नरयिका वसौ र, सो तोषर वाते मोदि कै ककि खौं सनि ४ 

ववक्ष सुनान, त मोदन क्रमे वभौ ड, उस्वसौ लीक 











र्रिप्रकाण टीका। ` १४३ 


मान होय कै कवौ जुदागी नही, नारायन के उरमे जैसे लष्मी 


सेतू मोहन कै उरमे किंवा, तृं मोहनकैउरमें वसी, 
मदा रमे बसनिहारि दै, उरवबसी लच्मो जाको समा कद्िये 
यरोवरिन को अर्थं नष द्वौ सके डे, लमक अलंकार । उग्बसी 
को समान अर्थं उपस ॥ २५९ ॥ 
हंसि उतार हिय सैं दई तुम जु वाहि दिन खर । 
राखति प्रान कपुर ज्यो वही चुहृटनी मारु ॥ २६०॥ 
दसि इति ! सणीवचन विरह निवेदन, ₹ंभिवे कौ कारन, 
नायिकाने अनुराग सों नायकके गरकौ गंजाकौ साना मांगी 
तव नायकामे कच्यौ का बङी वस्तु मांगी यह रंसिषवेको का- 
रन, ्ंभिकैंउरद्छातोते उतारिकैँं तुमदौनी हेलाल तुम 
वाहि दिन, लाह दिन मागौ । अव विरहमें वहजो चुहटनौ 
गुना ताकौ माला वाक प्रान कौं कपूर कौ सौ तरह राति, 
कपूर में गुंला डरे उड नही, प्रानरूप कपूरकौँ राति ज्यौँको 
अर्थं यहां मानो । रूपक, अनुक्तास्पट्वस्तुत्रे्चा ॥ २६० ॥ 
रही र्ट ह खरु हो र्खि वह वार अनूप । 
कितो मिठास दयो दई इतौ सरोने रूप ॥ २६१ ॥ 
रषौ दति । दृतौ नायक सी" नायिका की स्तुति कारति ई, 
॥ है लाल वह अनूप प्रायं बाल देखि कै त लू पासक्ञ होय 
| रहौ, लटू लकरौ को नचाद्धवे को वालक राख 8 सो अर्थद्ष 
। नष संभव, इतो इतनो खलोने रप सावन्य मचौ रूपमे दैषजो 





# हे विधाता ताने कितनो मिटास माधुर्यं दियो डे । विराधामास 
॥, 


॥ 
1 








व ४४ स सतम । 
4 
अलंकार हे सनोना ने सिढास विरोध. ललित ललाम + "लद । 
विरोध सो लगत डे होतनरसच विसेध ! ; कहत विरोधाभास 
तदं बुधजन बुधि विबोध? ॥ किंवा, सपतौ कौ सखौ §ै मो ना 
चिका व्यै निन्दा छ्ल सो कर्तिदे। ह लाल दे अनुप तुमे स. 
| कोद दूखते नायक नद, वह तुमारौ प्यारी बाल देखि कै , 
सम लब्‌ ह बस दोय रही, वक्र बात कंहति ड 1 - किंवा, लद. 
जङ्‌ डेम जङ्‌ द्धं रो 1 सलोना रष त्न विघातं ने केतनो मि- 
दास डासौ रैः सौन कौ वस्तुमं त्िडाई डर ततौ विगरि जायं 
विधात को बविगाखो रूप, तासौ तुमारौ आसत्ति यह ध्वनि५२६ ॥ 
सोहति धोती सेत नै कनकवरन तन वाख ` । 
वीजुरी भा रद कीजत खार ॥ २६९ ॥ 
चन नायक सो--पूर्वा स्य ह लाल |“ 
तु, कुरार कासिकं ताको ज्ञो बारद मेघ खेत, ता 
ञ्जते वौजरौ ताकौ जो मा करिए दौस्ि ताकौ रद कौर्तिं | 
= , यदह कष्टं नहो निम्मा खेत घोतोसो सरद को मेष, 
वोज्‌ते नातिका । प्रतौपालंकार---“अनन्रादर छु्पमेयते' अरं 
1 नायिकाते वीलुरौ, भा उपमान क्त अनाद५ 





~ 















पले उपमान 

दन्ति अनुप्रास ॥ २६२ ॥ 

वारौ वङि तो दृगनि पै अकि खंजन सगमीन 1 

आधी दृष्टि चितोत जिनि करिए खं आधीन ॥२६३॥ 
बात इति । सखौवचन नाविक सो--वलिनाढ' वेसो र 

दगतनि च पतने उपमान्‌ वातै, याधौ अखि कौ :चितीनि सी 


् 


क 


हरिप्रकाश टीका । १४१ 





जिनन लान कौं याघौन वस किये, उपमेय नेच तै' उपमान 
की अनादर ! प्रतीपालंकार-- 

““अ्रनश्रादर चप्रमेयते जब पावै उपमान" ॥ २६९८ 
देखत चूर कपुर ज्यों उपे जाय जनि खर । 
छिन छिन जाति परी खरी छीन छ्वीरी बार।॥२६५॥ 


देखत इति । सखौ विरह निञ्दन करति ह--हे लाल दे- 
खत वौ एेसो नजरि थ्रै रै, कपूर को चूरसो'उपैन नाय, अ 


दिख न होय-छवीली वाल सुन्दरि बाल, छेन छन में खरौ अति 


छीन परशौ जाति ई । किंवा, नायिका सों नायक को चिरहनिषै- 
दन स्वी करे डे, पुर्वानुराग में । है द्टवौलौ वाल, कपूरकौ चुर 
सा लाल उपै जिनि जाय, देहिनि षिनिमें खरी अति षौन 
परी जाति | नायिका उपमेय, कपूर उपमान, उवैवो साधारन 
धर्म, ज्छों वाचक । पूर्णोपरमालद्कार ॥ २६४॥ 


रिनक ब््रीरे सर वह्‌ जोरुमि नहिं वतराय । 
उख मयूषं पियूष की तौ खमि मूख न जाय रदा 

शछिनक इति । पूर्वानुराग मे दूती स्तुति करति है) ₹ च्छवीले 
₹ सुन्दर ललन एक वह नायिका जौलगि जवतां नी 


बतराति वात नौं कति ह, ऊष्ठ को, मयूष चन्द्रकिरन पियूप 
भ्रष्टत कौ .तौलगि तवताई भूख चाह नदीं नाये, ठत्ति्- 


|| गुप्रास । अनेक वर्नं कौ यत्ति रै, नायिका के वचन उप्रनेय 


{ 
¢ 


वामे भ्र्िकाड । व्यतिरेकालङ्कार । उपमान ऊख्व ्रादि ॥२६५॥ 
1 


१८ 





| 
॥ 





१४६ श्रीविद्ायै सतस । 


सागर विविध विखास तजि वसी नैविखिनि माहि । 
मूल्यो मे गनिवी कि तुं हूव्यौ दै इटखहि 
नागरि इति । नायिका नायकसों रूटिकं भीरिर्मावकौ 
अपरौ सखिन मे वे, दती सनाद ॐ किलधुमान द, हे नागरि 
चतुरि, त विविध प्रकारके विलास कौं तजिकत, गैवेली गावकौ 
वासीौर्मैवारिनिरने वसौ वैदिर्टौडै, तं तोहि मु्यौ 
किते, जवस करति तव तं इष्यो दै अटिलाहि मूढो वधि 
कमरसों लमगायक्तैँटेटेडे । किंवा, नागरिञीद् प्रवीनस्री 
तिनकौ तरह जो है अनेक तरह को विलास ताकौ तजि डि 
कै, आगे बहौ र्थं । रचना सौं बात कहि मनावति है ! परया 
योक्ति। "पर्यायोक्ति प्रकारदैक्ु रचना सों वातः ॥ २६६ ॥ 
पियमन रुचि हवो कठिनं तन रुचि होय सिंगार ' । 
कछख करो अखि न वह बढ बढाए वार ॥२६७॥ 
पिय मन दति । नायिका कौ प्रियसखी नायिकाकौ सौति 
कौं सिंगार करतौ देखि सुनाय कैं कतिर, पिये मनकी 
रुचि चाह दोद्रवो कठिन है । तन णयैर कौ सुचि सोमा संगत 
सींदोदरे, लाखजतनकरोतो चंखि नीं वटे, बद्धे रीं 
वार बढ़े । अर्थान्तर न्यास §ै। 
क्ली चर्यं जरह पोष्ये भौरि भर॑ रौ मोत) | 
खो भ्रधास्तरन्धाख हे दुधछ्नन करत प्रतीत ४ २६०॥ | 








नदिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास दहं काल । ||| 


| 


जरी कङीही सो वध्यो आभे कौन. हवारु ॥२६८५ 


~~~ =-= ~ 





रिप्रकाश टौका। १४७ 


नहिं पराग इति ) नायक मुग्धा नायिका सों अस्तत भयो 


दै, तासौ कोद कहत डे, भौराके छल करि । नहीं यामे पराग 
र सो न्ट, सधु फूल कौ रस सो सो मधुर मनोहर नदी, या 
समै विधै विकास भौ नष, फूल्घौ भौ न्हौ, अलि जोर्मौरा मो 
अद्रुत जानि कलशे सों र्वध्यो द्ै। आगे जव यासे पराग आदि 
होयगो तव याकी कहा दशा होयगौ, नौ जाने द्धै, फुलवारी 
से प्रसत भौंरा कौं कड, शरप्रसतुत नाथकः नाथिकानि करे, तो 
समासोक्ति जानिये । जोनायकके सुनतभौरासों कदे तो, 
परसतुतांकुर । “समासोक्ति भप्रस्ततै फरे सुप्रसतुत मां” । पडि 
विहारी ने यदौ दोहा बनायो पौषे महाराज जयसिंह लौ कचो 
सतस बनावौ ॥ २६८॥ 


टुनहादई सव टे मे रदी जु सोति कहाय । 
सुतो एचि प्यो आपु त्यो करी अदखिर आय॥२६९॥ 

टुनषादै इति ¦ नवदुलदी सो सखीवचन--तेरौ लो सौति 
डैसो सव टोलनि में टुनहाई कषाय रहो, जो टोना जानेसो 
दुन, सो तें भायङंञ्ापुर्यो चापनी ओर या नायक कौं 


दिक रूपसीं सैचिक्षं सौतिन कटो अदोखिल करै, दोषरदित 
करौ। टोनहौ होती तौ नाधक तेरे क्स नद्य होतो, खाधीनपतिका। 


, | सौतिन क्तं टोना दोष यो तामे गुन मयौ । स्ेणालङ्कार ! किंवा, 


प्यिकोरेचिमे इत्‌, अदटोखिल हेतबान, इत्‌ अलदूमर। किबा, 
युक्ति सों अदोखिल क्रियौ यातं च्छाव्यलिंग मौ सममे है, याते स 


{ | चेह से सद्र भलर भयौ ४ २९९ 


1 








१४८ ` श्ौविहारो सतसंई 
देखत कषु कोतुक इते देखी नेकु निहार ` 
कवकी इकटकं ठट रही रटिआ अँगुरिनि फारि ` ॥ 
देखत इति । नायिका पूर्वानुराग मेँ नायक कों दैखै है तव 
दूती नायक सों कंहति डे । देखत क्‌ कौतुक, तुम कु कौतुक 
`| तमांसा देवत दौ इतं या चोर कों नेक्‌ घोरो निहारिकीं देखो, 
कव दौ केतनी वैर सो एकटक होयके डटि रहौ है भंटकर करि 
निदहारि रषी डे, यह अथे | टाटौ क्ते आंगृरिन सौ फारिकै' । 
खभावोक्ति अलङ्कार " २७० ॥ 
रुखि सोयन खेयननि के को इन रोद न आज । 


कोन गरीर्बनिवानिवो कित तृट रतिराज ॥२७१॥ 
लखि दति । सखीवचने नायक स । तुमारे लोयन मैच ताक्षे 


सोयन लावन्य लखि देखिंकै को कौन नायिका इन नैचनि कं | 


अधौनन होय, अजु ठेसी छवि बनो ॐ, कौन गरौवनिवाजिवी, 
रलणकद्चे, रसिकप्रियामें । मुद्रित होत सखव बरही" वरौ कौ 
अर्धं वलष्ौ करत ड, अव क्तौठौरमें व भसकी ठीरमे सं कृत 
डे, क्तैन गनी अब नेवाजडग ¦ किंवा कौन कौ गली कौं मैवा 
लोगे, कौन कौ गेलौ कँ पधारौगे १1 कित कषां रतिराल काम 
राजी भयो डे, गरौव को रधं गरौव करे नीरस होय, अभिमानी 

गी त्न इत्वादि नायक को ल्तन नही. लगे । सन्देहालङ्कारः 











+ (सुमिरन श्वम सन्देह जडं ललन नाम प्रकाशनः ॥ २७१.॥ 
मन न धरति मेरो क्यौ त्रं जपने सयान. , . 1 । 
अहे परनि परं प्रेम की परहथ- पारि-न -प्रान\\ २५२ । 





। 


॥ 
४ 





ष्रिप्रकाथ रीका। १४६ 


मन इसि । सखौ सिक्ता ठेति है--ह्मारो कच्चो.तूं मनने 
नहो धरति ह नौं सखति ह, तूं अपनी सज्ञानता ते' । भरे 
सखि प्रेम कौ परनि परिक प्राये फे हाय अपनो प्रान मति 
प्ररे, प्रेमे परे प्रान परवस होधगो याते प्रेम मे मति परै, परनि 
अधिक पद्‌ ई, किंवा रौति जानि यह कद्लौ मनसे नहीं धरै ह 
| यह हेतुमान ताकी दतु आपनो सयान । याते हेतुश्रलङ्कार ॥ 
बहकिं न इहि बहिनापुटी जव तव वीर विनास्त॒ । 
बच न वडा सबारख हरू चार घज मास ॥२७६॥ 
वहकिःदति । क्षोद्धैस्ती को बद्ुत सुन्दर नायक > तासौं 
संमोग करिषै कौं चाहति हे, नायिका ने याक स्तौ सोः वहनि 
कौ नातो लगायौ ह, यके घर वहे अद हे वाके घर यहस्तीपु- 
रुष जात हे, जाक्ता सुन्दर पति हे तामौ सखौवचन। यड विना 
युखौ यड वदह्िनापा तासो तुं वहकं सत्ति । हे वीर, खीकौंभौ 
बौर सम्बोधन करत द्धं । व तव. जव कवं विनासे, विगार 
हे, लच्तना को भर्थं तैसे नायक वाके घर जाते सो बह संभोग 
करगौ । सबील को अर्थं इहां लना सोः जतन लौलिप, वड 
सबील सो" वड़े जतन सी, चीर्ह कै वोसुामें चीर्हकषिषरमें 
| मांस नष्ट वचै, चौद्ड मादा सो पर्तौया मांससो पुरुष ना- 
निए । किंवा कटनी नायिकासो वहिनापा लगायो है, वाक 
घर नायिका जाति ई, तहां सखौवचन 1 चीख्ड कटनी नायिका 
मासः मासि पुश्च ह, नाचिकाको' सम के द््टान्तमें दोष नरी 
| भोरि अर्यं वौ । ट्टान्त अलद्धार ॥ २०३ ॥ 
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| तासौ कदा क्यो नद्य दै प्याय  ॥ 
रुगारमी करि लोयननि उर मे सई खाय ॥२७४॥ 


घे तोसो' इति । सखौ की उक्ति पूर्वानुसगने परकीया सी 


ङ्गे तेसं कड वार क्च तू जनि इनि लोयनि कौ पल्याय, 


पृवास मति करे । लगालमी, मारे ने 
यननि नेचनि उर मे लाय लगा जव वाको दरसन नहीं तः 
मन व्याकुल होत ड, कोद नायिका को वचन समनसो | 


द \ लोयन सा लमालगौ तद्दई लाय चाहिए उरमे लाय लागी 


यातेः असंगति अलङ्कार ॥ २७४ ॥ 
सन सूक वीवो चने उखो रै उखारि 
ह्री हये अररि अजे यदं -धरहरि. चित नारि 
, . सनतुको दति! अद 
सन कौ खेत सुखि गयो, वन कपास सो सौ बीति गयो सूष्य। 
यद अर्थं । ऊखि कँ सौ उखारि लौनौ । अरहर रहर, अलौ 
अव मौ चसे चरौ हस्ति इरित डे, हे नारि तूं चित कीं यद धरः 
दरि करि, धरहरि किए रोकनवाला खौ क्रिया । चित र्या 
कुल मति रोने देकः इते अरहरि हे या कचठिकं चित वौं रोकौ 
{कवा मानिनौ सां सखोवचन । सन सेश्वर सुक्रो आयो अनुक 
शब्द्‌ सृतौ, सो सषैलो अस्त भयौ शनि अस्त भवौ, शक्र अस्त भवी 
चनो नववधू डे वनौ ऊख सदै उस्वार, ऊ) प्रभात कौ 
ताने उखार लद नाम उचरि अ प्रकास भदे, शे ष्टरी डध्डं 
त 





हरिप्रकाश टीका । १५२ 


करी, यह तरह सीँ इरि नायक तामे हे नारि चित्तकौ धरि राखी 
भिलौ यह अर्थं 1 श्वर धरहरि चित नारि यहमभौ पाठदे। तहां 
घरि को अर्यं धारन करो । ्चेषालडार-- 
भेष परसंकति भयं दद खद णव्टनि मे होय", २९५॥ 
जो वाके तन की दसा देखन चाहत आप । 
तो वि नेक विरोकिए चलि अचकां चुपचाप॥२.७६॥ 
जो वाके इति ! विरह में सखौवच्रनं नायक सों--जो कषु 

वाक्षेतनकौदशाहैसो तुम आप देखिवे चाहत हौ, ई वलि, 
तौ भ्रचकां चुपचाप चलि कँ विलोकिए, नही तौ तुमै आए सुने 
प्रपफुक्ित होथगौ } सम्भावना अलङ्कार ॥ २७६ ॥ 
कहा को वाकी दसा हरि प्रानन के ईस 1 
विरह ज्वा जरिवो ख्ख मरिवो भई असीस॥२.७७ 

कहा कष्टौ इति । सखौवचन--ह रि] इ प्रानन क ईस) प्रमु! 
वाके तन की दसा कषा व्चा करौ, विरह वि ज्वाला ताको ज- 
सो प्रकास हनो । किंवा, ज्वाला में नरिवौ देखि कै, मरिवौ 
यह भरीत्त भई, तुम मसे यद दुख टे यह अाभौर्वाद ई, किंवा 
भिरह ज्वाल जरिवौ रच्च दे यह जानिए डे । मस्व जो मौति 
सो असीस सद्दे विना म्या की सई, व्यु यों निनदं मालौ 
रेस समय से नी भवि ड तेः, यह अनुमान । पिला अर्धं 


ससि दोष स गुन मान्यौ । लेमालद्वार-- 


शकष दोप मै कोजिर गुन शैस्पना सुने । 
छै एनसे ठहरादप दोय सुजान तंस" ९ २७७ 


न 





| ५२ किक सतस । 


~~ | 
~ जनी परति ये पन्यो बिष तत ऋ ४, | 
उहति दिए ख ना दरि तिहार नाम्‌ १२७८१ |, 








जक इति । .सखौवचन नायक सौ--यौ या तर ज्ञ वक्षा |. 


| छाम क्ष्ण पी दे दूत मद डे, नेक 


सदोषा ङौ तरह नादि क वनि के उठ 


„| प्रान नो हे फेरि प्रकाल जे ह वालि उठे दीया जव असत | 
हान लगे हे तव परकासि उद हे । निका उपमेय, दौया ७५ 
मन, लों वाचक नादिवै साधारन घम, पर्णीपमालङ्र ॥ 


दिये सुसीस चदय 2 आरी माति अएरि । + 
जे सुख चाहत लियो ताके इखि न केरि ॥२७९॥ | 


द्दिी सु इति । नायक ने अरि नाविका सौ" असक्त दाय 









द्या नर्वकाक्षदु द्दिमौ, फेरि वासे 


चदप्य लयौ 1 आक्ली भातिसौ अरि क 


च्चारीमौ नहीं जानि ५ 
{ति ३, दखिवे मे नह्य वति है 1 ₹ द्रि तिहार नाम लिए |! 









डे. जानिए डे यामे |: 


{ क दुखाययाना 


¶यिव्ता कौं मन्ये चाहत ड. तहा सख्ठौवचन नायक-सों) र्वी 
नायका क्तो तुम दुन दिनौ डे सेद दुख तुम आपने माधा 


स्ंमीकार करि # ला 


नाधिका सीं तुम सुख त्लियो चाहत दी, अरव ताक दख कोम 
कते दुष पाद्रवे या) तंवा, सान्तरस से, जो भगवान नेरदि 
हे ताको सीस चटाय क च््ौ {जिन भगवान सौं सुख च्तियीचा 


इतन्लै, ताकौ दियो दख वत मति कते, दु फेरि के सुख कनी ` 
वव्विचालुद्र। नूव्छाफल विपरोत को कौजे लतन विचित्र" # २७६१ 





हरिप्रकाग टरीका। १५३ 


कहा ख्डैते दग करे परे खार वेहारु ! 
करहु मुरी करट पीतपट करहु रकुट बनमार ॥२८०॥ 
कहा लडते इति । सखौ नायक कौ दसा सुनाय नाधिका 
कौं मिलायो चाति ह, कहा तूं लते लाडले टगनि कौं किय 
भेचनि के मारे लाल बेहाल अचेत प्ररे छ, मुरली भादि कौ सुधि 
नो हे, निन्दा करि कहति डे, नायिका कौ स्तुति होति । व्या- 
छस्तुतिञ्जल्कार, “व्यालस्तति निन्दा मिते नां वडाई हो” ॥ २८० ॥ 
तू मोहन मन गडि रही गाढ़ी गड्नि गुजलि ! 
उठे सदा नटसारु खों सोतिनि के उर साङि ॥२८१॥ 
तं मोन दति । सखी सुति करति हे नाधिक्ता कौी--हेग्‌ 
लितं सोदमके मनमेको स्वे मोदे ताके मनमे गदौ ग- 
डनि सो, टीली गडनि सो नही, फेरित्‌ कवौ नही निकरे । 
स्षौतिनकेडरमेंत्‌ म्लिष्ट नटसाल्लोटूेतौरफौ तः 
} रह । असंगति अलद्धार ! गड़ मोहन के उरमे, साले सौतिनि 
| कै ठरम ॥ २८१॥ 
वडे कहावत आपु को गरूवे गोपीनाथ | 
तो बदिहौं जौ राखिहौ हाथनि खखि मन हाथ ॥२८२॥ 
वड कष्टावत इति । सखौ नायिक्षा कौ स्तुति करि भिलायो 
¡| चाहनि इ । ई गोपौनाथ तुम आपृ पौः वड़े कडावत दौ, गरवे 
+ | भारौ बोम को आदिसी कहावत, तो ति तुमे वदोमौ माननी 
ज) वाके हाथनि फो लखि कैं मन चाने दायमें राखौगे मा 
पने वस राखोजे यह अर्थं ! परमार्थं पन्च, पूर्वां वरौ तरह, भक्त- 


ट 





ण्य 






१५४ श्रीविहारी सतस । 


1 राखोगे तो वदौँमो 1 सम्मावनालहगार ॥ २८२ ॥ 


रही ददी दिग धरी" मरी मेथनिआ वरि .1 

रहौ इति ! नायक नजीक ह नायिका को मन ताँ मास्त 
नीकं धरी ररौ, मधनो जोड लामें दही डारिकै मधै ताने दश्चै 
डारे विना पानी सों भरौ, रद कौ भाषा पूर्व मे रही ताकौ छ- 
लटौ करिकँ फैरति ह, नद नदौन विलोवनिषहारि मधनवालौ है, 


देष्यी डे नही, रहौ मथनो में नहो डाल, रई उलट करी 1 
भ्रान्ति अलंद्सार ॥ रप्र ॥ 


कोरि जतन करिए तऊ नागरि नेह दरे न । 


कौरिःदति। नायिका सवीसों नवक की प्रीति कौं नेव 


| वाक्य, तो तुमे वरदोमो जो हसोरो मन राखोगै, हमारो मनोय 
-करोगे, भो इं हाय में राखौभे भापने वस राखोगे, मारे हा- 
यनि कौं देखि कै, हमारे इय में मलाई एक नही लिखी रे, ती | 


केरति.करि उर्टी रद नद विरोआनिहारि ॥ २८३ ॥. 





ॐ, वाकी क्रिया देखि सखौ सो सखी कति हेही .टिर ` 


किंवा नई विलोवनिहारि विलोकनिहारि ड, अगे वहो क्ष्ण कीं | | 


देत चित चीकनो नईं रुखादं नेन ॥ २८४ ॥ | 


सष्टे करि पावे ड, तदां सखीवचन--कोटि जतन करिण तीभी || 
हे नागरि प्रवीन नाथक विषयक नेह दुर नटीं द नही से" 
सों चीकनो लो चित्त हेसो कहें देत डे) नैन मै नई रुखाई र|. | 
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कपट सों बनाई सुखाड सच्छता ३, विवा नैन कटं देत इ याकौ | 
^ , चित्त नायक्त विषे चोकनो हे सेह मखौ ३, नई रेखा "द क 





इरिप्रकाश टोका) भभ 


हए यह, न सुखद सता नही ड  किवा, खरिडता को वचनं 
कोटि जतन करिएतौ भी वलो नागरि है तुमे वस करिवैमें 
प्रवौन ॐ ताको नेह दुरे ह नादो, नेननि मं नङ रुखाड दमारे 
आग' बनावतद्धै ताकौ तुमारौ चीकनौ नो चित्तडे सी के 
देत ३ै। किंवा, नैननिमेंजो नड रुखाद ह सो चौकनो चित्त 
कों के देत ३, सन्न नेन चौकनो चित्त कों कड, विसच कारन 
ते कार्ययोत्पत्त # विभावना + २५६ ॥ 


पे क्यों रूखी परे सगिवगि रही सनेह्‌ | 
मनमोहन छवि परकटी कै कट्यानी देह्‌ ॥ २८५॥ 
पष्ठ इति । सखौवचन लचिता सो--हमारे पृष्ेसों तू रखी 

क्वौ परति हे्कोप करति डे नायकसोंखेहप्रीति करिके सगि 
वभि र्टौ है, अति मिलि ररौ ह मनमोहन कौ छवि पर, तं 
कटौ टकटक होय रहौहे, अति आसक्त होय रहर । एेसौ बोलनि 

| प्रेम मे' डे “बापु टूकं टक भई गागरि टक ई” ! किंवा, मोटन 
| | कौ. चनि, तेरे खन स णले ह प्रकट यद है \ से सरै, य्य 
जोदेष्डैसो कति ड, कणट्करी रोम उठिषारहेरेसी पु- 

+| लकित देह । विवा मनमोहन कौ चवि कौं प्रकट करौ षै, क 
| ब्धौनौदेहने तृं कहे व्यो नही, बन्य््मोयदुःखितामे सौलागी 
| हे, पेष्टदट्‌ कियो रोमाच सालक सों! काव्यलिद्गश्रलङार ङे ॥ 
| तु मति माने मुकुतद किए केपटवत कोटि | 
4| जौ गुनही तो राखिए ओंँखिन माहि अगोटि ॥२८६॥ 


| षू मति इति 1 नायिका नायक सों मान.फियो चाहति ङ, 


॥ 
{ 


~ =-= 7 जी ` 


~= 























~ 
इ ५६ ओरी विहारौ ससद 

क 
ता नायक के पच को सौ को वचन । तूं नायक सो मुक 
दामी मति माने, किए कामयत कोटि यह पठ हे । कट कौ. 
दतोटि वात किण सो, नायक कपटी ई, -फेमौ तरह लोगनि कै. 


वात किए सों, कपटचित यद सौ पाढड, चितम जुदागे। मति 


साने कोटि कपट किप.सो, क्तोमानकौनोहेरूप ताकौँदेः 
विषे के विप, यष § । पक्के तो सज मनाय एक वार देखी 
जाय मानिनौ को सोभा? नरि वाल बालम क्त रटिरे सोहाय 


ट, जौ तोहि विभ्वा नीडे तौ जैसे गुनरौगुनहगार ताक्षौ तः 
रह आविनरी में अमोटि राखिधे रोकि रा्विए नलरिवन्द करि 
राखिए । पर्यायोक्ति अलङ्लर-- “पर्यायोक्त प्रकार दे कषु. रचना 
सी बात" 1 उपमा मौ 1 किंवा, प्रात सत नायक आयो है, ना- 
खा को तेष देखि सुखी कषति डे! पती अव भौरि वाना" 
यिका पास नहो जात डे, तहां नायिकावचचन । ४ सखि तंग 
दामौ मति साने, कपट कौ कोटि वाति 


नाधिका सों इनसों जु 

किण्सो ह सखि तृहौ करे, व्यौ गुनरौ जैसे नेचमें डोरनि कौ 
राखिए. डे कवहौ विश्च नदीं होय लयौ वा नायिका वौं नेव वर | 
अनोटि रखिए नेच मे लाल डोर वरनै हे! “सितासितं लोचन, 
ने लोददित लकौरः किध वधे जुग मौन लाल रेसम कै लाल त" | 
किंवा गुरुवचन ष्य सो । कपट कौ कोटि बात किण त्‌ अपु | 
वि सुकुतद सुक्तपनों मति माने, सिष्य भगवान वों गुना । 
कौ तरह अआंखिन सं श्मोटि राण्ठिजेच ` भगवान कं रूपः व| 
लगाव यड फलिता्यं ज्ञान कथनो सो सिचि; नद्ध ॥ २८९ । 


(ल नव्ताटाकः 





८४ 
ष. 0 र 
५. < 
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घाख्वेखि सूखी सुखद यह्‌ 'रूखे रुख घाम 1 
फेरि उहटही कीजिये सुरस सीचि घनस्याम ॥२८. 

बाल वेति इति । मानौ नायक सो-- सखौ कौ उक्ति ।हेसु- 
खट्‌ अगे सदा तुम सुख देत आआाएद्नौ तासों तुमसीं कष्िवि में 
भावत ह, किंवा सु को खंड सुख वौ द्र करै ताको नाममभी 
सुखट कदि, वह वाला सो वेलिलता हे । यदह लो तुमारो रूषौ 
सष र्ट तौर सो घाम धूप हे, फेरि वाको डश्डष्ौ कौ जिए पक्ष 
वित कीलिए सानंद्‌ कोलिए, रस नामजलकोमी है, घनसाम 
मेघ पच मे, संद्र जो रस ङ्गार तासों सौचिकैं हे घनखाम, घ- 
न्याम पट्‌ सों उपमा घन उपमान स्यास साधारन धर्म वाचक, 
उप्रमेय को लोप । बाल बेलि रूपक, घनखयामद्टौ को जो विशेष्य 
कौलिए, तौ परिकरांकुर । ऊपर सों क्ष्ण को विसेष्य कौलिए 
ते परिकरः-- 

परास्य लिए विरेष तर भूषन परिकर लान । 
प्रासय जषा विष मे परिकर भ्रंकुर मान ५२८९0 

हरि हरि वरिवरि उठति है करि करि थकी उपाय । 
| याको ज्वर बलि वेदं ज्यों तो रस जाय तु जाय ॥२८८॥ 
1 शरि ष्टरि इति! सखी कौ उक्ति नायक सोँ-हरि हरि कष्ट वि, 
शाय हाय लानिप, किंवा, ह इरि विरह को अमि सों करिषरिं 
। घटति हे, साकों व हरि, विर कौ भामि कौं रि दरि करौ । 
॥ श्म तौ उपाय सीतल दलाल करिके यक्षी, वा नायिकाकौ ज्वर 
| हे वलि. पराद्‌र विषे सवोघन, वलि लां तिरी, वेद श्यौ स्थात 








६१५६ 


भ 





वत ङ, तै तेरे रस सौ इहां रस को अ ष्यार, तेरेष्यार सों | 


गचेचतुरधी को व्रतद्े, हे सखि तूरहि तृ मति छाय, हरी 


॥ 


हृष ` ^ श्रीषिष्टासै सतसई । 












वैद्य कौ तरह, वैय जैसे रस दौषध आन॑दमैर आदि देक गमा- 


तौ जायभ्रीरिसौं नष्टौ जाय, किंवाजौतं उषो जाय ती तैर 
रससौं जाय, रस में देष 4 संभावना अलंकार--' ` `` 


नश््लौर्यौकैतो यों क्त संमावना विचार 
वकतारूतोरेखणलौ तौ ल्टतौ युनपार॥ रद्द १ 


तु रहि सखि दोही खख चदि न अटा बि बार । 
सबही विन्‌ ससिही उदे देँ अरघ अकार ॥ २८९॥ 
ˆ रहि दति) सखी नायिका कौ स्तुतिव्यंगसौं करति है 


नेश लसी देलौ; बलि नां तेरी, हे बाल अटारौ पर्‌ मतिवदर 
संब सव कोद ससि वौ उट विनादहौ तेरे मुष कों ससि लानि 
कै अकाल में थसमय मे अरघ दै, सारो सौ मख कटु द्यी रै 
तासो. चतुर्थौ कै चन्दर. कौ समता । प््यायोकति,-- `~. 
"पयति प्रकार कषु स्वनासौ वात ॥ २८८॥* ` 
दियो अरघ नीचै चरे सङ्कट. भाने जाय .` ` । 
सुचि सी दे ओरे सवे ससिहिं विखक आय ॥२९०॥..६ 
दियो अरघ इति । इहां भौ सखी व्यंग लिए नायिकाकी, ष 
स्तुति करति ई, चंद्रमा कों रघ दियो.चटार प्रर चदि कै, भर्व शर 
नीचं चलो, संकट चतुर्धी कौ साने, कु मोन करि. खंडित के 
करं जाय के, सुचिति होय केँ धिर चित होय कैः चीरि सवनाः 
चिका ससि कौं विलोकते माय के, एकी वेर टोयं बन्द्रमां दें | 


उत्पात. कौ संका मानें हे, पलययोक्ति भरलंकार ॥, २८१ 
~~~" 


८ 
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वे ठे उमदाहु उत जखन वुन्चे कडवागि । 
जादी सो रण्यो हियो ताहीं के हिय सगि ॥२९१॥ 
वै ठाद इति) नायक कीं देखि नायिका चेष्टा करडे, तरा 
सखीषचन, । वे ठाद वे नायक ठाद दै, उत उनकी ओर उमदादह, 
उन््त्त की सी चेष्ठा करौ कड उमटाह को अर्धंतेरी उमेद्‌ तें 
ठाद हं कहत ड, हमारे गले सोँ क्यों लपटाति है ' जल सौं 
बड्वाभि समुद्र कौ आगि नरी बुति, लो नायक सों तेयो 
द्धो मनलग्योदे, विवा, जाकेषहीसौँंदृटय सों तेरो दद्य 
लाग्यौ भें जिन तोहि छाती सों लगादई डे, ताहौ कैद्िएसीं 


लागौ । भर्थान्तरन्यास रलंकार-- 
न्काद्मो अर्थ लं पोखिए परोरि भ्यसो मोत) 
सी घर्थस्तर न्यास इ बुध्न करत प्रतीत” ॥ २८१ ॥ 


अहे कहे न कहा कल्यो तेसा नन्दकिसोर , 1 
वड्वोरी कत होत वरि वडे 'हगनि के जोर ॥२९या 

अहे.दति । मानिनौ सों सखौ कौ उक्ति, अ्े नायिकैतून 
कदे ह, निषेध कों करै है नाही करैडे यद अर्धं, तोसीं नंद 
किसोर ने कहा कल्यौ को न वचन कच्च, हे वलि तूं वड वोलौं 
क्धी' होति डहैवडो वोल क्लौं करति दे, जो तोषं कलो न चाद्ये 
एसो कहति ड, वड़े जे हे तेरेटगताक्षे नार सो' वलसेंसुंद्रता 
सराह राजी करति है । यामे वडौ वात कादृनौ, किंवा हम तोहि 
मनावति हेतू नाही कति ह इह वड़ो वात, तेरे मुख माफरिक 
नत, हम मन्तुं नांहो कहे ३, किवः प्र्णोत्तर है, यहे कटे 


र 


1 

१६० = सवसदै । 
म = 
्‌ अदे कदे वयौ नही, कहा कर्वीःतोसौ नेदकिलोर यर सखी 
क्ते प्रष्य 1 तहा नातिका कौ उक्ति तोतो न॑ंदकिसार तसो 
तमो असक्त हे, यद चोलचाल दकि फनानौ सो फलाना द, तव 
सखी क्रोध सों कषति ड किवड्ोलौ तृ द्धी शेति द" बड़ ट 


गनि के जोरस, 
उदाससुचक क 
कष्टा तुमासे प्यार, का तुम मारौ 
जानिए, बड सोगनि को गनि को जं लोर दोय मिलाप । 
तदं बोलो किण परिहास, बोलो बोरी लोष कहत तहा 
बड़ी वाततौ क्तनी नरं होति §. वड़विलौ पदिक अय म, 
लोकोक्ति अलंकार--“क्नायति द लोक कतो लोकोकति, सोर" । 
जषा प्रश्न मं उत्तर तहां चिच्रालंकार॥ २६२॥ ` 


मे यह्‌ तोदीम ख्ख भगति अपृरवं वाख “" ॥ 
रहि भ्रसादमाख जमो तन कदवक्य माङ \२९२॥ | 


ज्ञे यह इति ! ऊपर सख्िन नं नाधिका परकीया तटी 8 
नायक नै माला पठा ड सखौ प्रसादमाला को नाम सेके दी 
. छ जोरि कोड जानि न सक याक्षे लिए, ऊपरो सखौ लानि 
ड, परिहास करिक कटति ह, नायिका लचिता । € बाल भप. ¦ 
रव पहले कहं सौ देखि मे नौ आद, भक्ति को अर्वा 
परिहास करनवालौ ताक्त प्राव त प्रीति जानिए म तदी 
ह चप प्रति देखो, लगनि अपुरव.वाल येद सौ प्रद 
पायक दमय वो बन क = ~ तेते तन का्दब कौ माला भदै, नायक 






























एकि 




















गल कै संव॑धतेनायिका कौ रीरमाच भयो, यातेकटंवकी माला 


| कौ ससता, कर्टेब को सालासौ लानि, उकुरके पंडासो 


नायिका कौ प्रीति हे, यौ भौ लगावै ह, उपमा, धर्म॑वःवकलुपा ॥ 


ठोरी खाद सुनन की कटि मोरी सुसुक्यात 1 
थोरी थोरी सकुच तं भोरी मोरी बात ॥ २९४ ॥ 


ढोर इत्ति। सखौ कौ उक्ति सखौ सो--मुग्धा नायिका। 
` नायक ने सुनिवे कौ टो वानि लगड डे, घोरै घोरौ सक्च तें 
लाजतें भोर भोरे वात, कहिं को अधं कड ड लानिए, गोरी 
करहि नायक मुसुक्यातदरे, किंवा, ओरौ सोभोरौ बात कति 
है, सखमावोाक्ति अलंकार, रेकानुप्रास ठोयी गोरो “जष्टं वौच पद्‌ 
है पर श्रच्छर समता यः ॥ २८४ ॥ 


चित दै देखि चकोर त्यो तीजे भजे न्‌ भूख 
चिनगी चुभे गार की चुगे कि चन्द्‌ मयूख ॥२९९६॥ 


चितदै इति । नायिकाने नायक यों भौरि नायिका सौं 
भासक्ति सुनिकें मान कियो ॐ, तष्टं सखौवचन--वित देकं वू 
चकोरल्यौं चकोर को भोर देख तीसरी बातसोभूख चाह नहीं 
वाको साजै, यही रीय वात्‌ कौ इत्ति, क्ते धङ्ञार की चिनगी 
चुगे शे, कौ चन्द्रमा को मयूख किरन ताकौ चुगे है, कं यहवि 
श्हानि के भोग करगे, कै तुमाते मुखचन्द मयुख कौ सोग क- 

› अन्योक्तिमेभौ लगे डे, कै फकैरो लेद्धगो, कौ राग्यसुख 
भरेगो | पदटिसे अर्थम दान्त ॥ २९५ ॥ 







हस्र 

| ^ २ श्रीविष्ट सतसदै 1 र 
क्रवकी ध्यान रमी रख यह्‌ घर रगे. कादि 

इस्यित श्रमी कीट >> जिन वषै दै जादि ॥२९६॥ 


स्लीसीं सखीवचन--पूवानुराग 1 कव 


कौ क्षेतनौ वैर खरौ यह नायिका नायक कै ध्यान, सों लगी हे | 

लखो हौ दषो रौ, यष ज्ञो याको चरदहेसो कादिसीं 
सों लगिदे वषि, कौन याक्षे घर कौ सलक करि सकेगो । 
-इरियत दे क्न दौ कोट छम कौ तर्द ज्ञनि वही नायकं र 
-पकते लाय ॥ अक्तो क्तौ नाम संत चतं डीव, पूरव मे धि । 


रि क्ते भापनो खरूम करि लेत डे, गस्योत्‌प् 












रही अचल सी दमनो लिली चित्र की आहि 
तमै खज उर रोक को कहो विकोकति कादि ॥२९७॥ 


ररी इति) नायिका सों सणीवच 1 
ताहि संतैखी हाय रोदा, मानो चिच क्ती लिखी, जि कौ 
दो, लोक की लाज डर सौं तजं छाङ़ कहौ तुम काटि 


-लोकति ददौ ९ उतुत्रालद्वार 9 २८० ॥ 


ख्ख मोहन दुति मरि 
। तत थक्किदू ना थनः चख चित चतुरि निह ॥२९८॥ 
खौ सो सखीवचन्‌--मन्दिर ५" डादी मोन ` 


, इरी दूति\+स 
खै देखे दे उनी अङ्ग अन्न दौः द्ति-ताकौदेखे ह एं लग 


भ दये नीं तौ मोहन वते देवे डे इतन्‌दै करं दुति श्राय चतौ, 
ध 0 


रिप्रकाश्च टोका । १६१ 





फेरि दति अधिक पद्‌ होतो । किंवा मोहेन की दुंति कौ मुकु- 
मारि नायिका ठाद ॐ ताक्तौ दुत्ति मोष्न लेखे ३, ओरि वैसे |. 
यकप ई तज मैन मन नष्टौ यकौ डे । विशेोक्ति अलंइार ॥२९६८] 
प॑र न चंदे जकिं सी रही थकि सी रही उसासं । 
अवहीं तन रितयो कहा मन पठ्यो किंहि पास ॥२९९॥ 
प्रलन इति । सखौ फौ उक्ति, परिहास करति परकीया ना- 
चिका सौँ-पलक नहीं चलौ ॐ, नकि सी लडसीरहीष्टौ, उ- 
सास निसाससोभी थकिसीरदीडे,. मन्द चलं ड य भं. , 
अवी रातिं मई नो दिर्नदीं से, तन रीर कौ रितयी खाली 
कयौ ॥ सन कों किहं पास कौन' कै पास परटयो 'परर्नायवौ के 
पास । विवा क्तैन पति ने कंवा उपपति नें अपनो मन तुमा. 
रे पसं पठायो §, तुते वादि करौ दै यह अर्थं { जकिंसौ यिं 
सी, दो सौ मानो के चरथं मै &। अनुक्तास्परदवस्ततुप्रे्चो ॥२९९॥ 
नाकं चे सीवीं केरे जिते छवीखो कैट ` ` ' ˆ । 
फिरि किरि' भरि वहे गहे ष्यो ककरीरी भेर ॥६००॥ 
नाका चदं इति सखौ सीं सखी की.उक्ति। नायक अटारी 

पर्‌ वेख्यी ड, एक राह घरक जात॒ है, एक राइ नायक कौ 
ओर्‌ जात डे, नायिका घर कों जाति ड, नायक को-देखिये 


अपने घर कौ याद्‌ मूली, कांकर पादस गड तेव नायिका 
नाकं चट ड; - सौव सौव्कार बीत्कार करे '¡ लिते लार 
कौ मीलौ छै ह, फेरि फेरि मूलि क वंक लोहैपौकौ कक- 
रौली गेल ककर जामे' वहत ड; एसो राह कों गहे ड । किंवा, 
न 


रन 


-_--------- 


(व ६४ 


नाधिका पटे पर वटी ई, नायक आपे चर कौं जात ङ 
द्लोरि बहो स्थं । न्यिका को नाक चदाडवो सौ वीं करिवो 


तासं नायक को मन दरि गयी, फेरि फेरि सलिकतैष्वीजो.ना 


यका सो नायिका कौ सकरीली गेल द गदड, ताको कव ना- 


यक्‌ मे महीं सौव करनो नायिका सें) असंगति ॥ २०० ॥ ,. 
विद्धारोखतषद टीकां इसका, ष ठतीय | 


शमीविदायौ सतस 


दति गरीदस्पविरपदास ङ्त 

| नं 'खतीय छक्षावः १६ ॥ 
„ `: --------- 

करि तुम्‌ पठ्यो ङ्गौ वा विजनं कौ वाय ` 1 
| ठंडी तपत तन की तङ चरी पसीना न्हाय १२९ १॥ 
हहत. दति दूतो कौ उक्ति नायकसों पददि्ते वासो हित. क 
ज्ञो तुम लियेथे ताकी. वाय.-मीन 
लगे सों तन क्रो तपति मरमौ दसी, तज .तोभौ पसौनासोन 
द्धाय चली तुसारे. हाय को सम्बन्धः विजना.सों घो.तासीं प्रसदः 
सा स्विका \, “सम्बन्धे प्रत्यच? लद्टि कच्छं दूक व्यवधान". विरद 













{ 
तकाय हय । विभावना- 
कादं कारन ने ' लं कारन दोय विस ^ + ६०१॥ ५ 


नाम सुनती द गयो तन ओरं मन ओर '; „ ` <! 

दै नदी चितं चदि, रही उतर चदा त्यो ॥२०२ 
नान दति । नपयिका-को लेहः नायकविषे; चित्र कारि सौ 

| सहति डे 1 क्वा लघमानमे.सखीवचन~-नायक को, जाम सत 

तक्ष क्ते तसो तन्नमन तरे दाय. गयो, › तन्‌ पुलक्तित. भयो म 


[ 
ति 4 





~ रिप्रकाश्च रौका। १६५ 


राजी मयौ,। अव लौर खटाये सो स्ख चदय सों, वित्त में चदि 


स्द्नो द. नायक,। किंवा नायकनो सहसो दवै है नरीं-षै द 
नशो, नं जानि गई, लचित सेह जानिये, भौरि दिन तन मन 
परौरि तरह अष चररि तरह । मेदकातिशयोक्ति-- 

सीर प्रद जदं दीजिये अधिकप क इत ॥ ६०९५ 


नेको उदं न जुदी करी हरसि ञ्ञ दी तुम माङ ` । 
उर तें वास' व्यो नही बास दह्‌ खर ॥३०३२॥ 

नेकौ उदं इति । टदृतीवचन नायके सों--इ लालः; हरि 
कलो माला तुमने दौनौ उदि बह नायिकनेनेको थोरो काल 
मौ जुदौन करौ पददरिहौ रही, उरतं मालरको वास र्नो 
द्व्य नही, बास गन धृट । जुट जुदौ वास वास पद्‌ फेरि चाथो 


1 
यातं जमक । बास टे वासर नहीं द्व्यौ 1 भिसेघधाभास- ॥ 
“भाक लद्धं विसेघ सो वरह विरोधाभास” ॥ ६०२१ 


सरसत पोत .खखि रहत खमि कपोरः के ध्यानं । 
छे प्यो पाटर विमरु प्यारी पटए पान ॥३०४॥ 


सरसत इति । सखी सों सी कषति डे--पाट-ल योरौ ल- 
लाई ज्नामे,- पैसे विमल निर्मले प्यारौमे पानं पटाघे ह, -ताहि 
प्रान्ौःप्वीः नायक करसं लेक सरसत & | अनरागसपित-छोेत 
ह, पौष ३, वा नायिक्ाके कपोलके ष्यान सों लागिःकै,' पान 
कोलि रहत ड, सेई गोरे वाके "कपोल -ह { ख ति्ल ङ्क, ! 


मुभिरन सनम सन्देह यष्ट राच्न नाम प्रकार ॥ २०६ ॥ 


\ ५ 


४ ४ 


॥ 





१६६ ` गरीनिद्ारौ सतसेदू। 


| मनमोहन: सो मोह. करि तं धेनस्याम ` निहारिः 


कुजविहारी सो बिहरि गिरिधारी उर धारि ॥३० 
` मनमोहन इति ¦ ससीवचन मानिनौ सो--नायकत पास, 





एक अर्थतो सधी, मनमोषनं सीं मोड करि पसे जानिये, चारि! 


नाम कों क फेरि कै लगावनो, तेरे मन विक्त मोह प्यार नष्टौ 
सौं को-चर्धं' थतय; सौहद त शपेय करि केति हौ, सोदः्यार 
करि, व॑.घन हे-कटोरतां.सहित-े, साम -ओीक्ष्ण खड़े ड; तिने 
निहार त॑ देखि, कुञ्चविदारौ लो य नायक. तेरेसंगमेंव- 
त वृजि में विहार क्यो $, तासं तृ विरि, विहार कर, फेरि 
सखौ पृषेहे, गिरिज हेमारौ बानौताकोँ तृं धारि- तकौ 
त॑ घारन कियो मान्यौ तो उरं नायक कँ धारि धारन करि 
राखी, छाती स्रों सेगावो यह अर्थं । किंवा, स्याम जोह कंजवि 
इएरौ ताहि निहारि कँ विहरि विहार कर, तोहि सों.सपथ डं । 
गिर शब्द्‌ सो साध्यवसाना लक्तना करि कुच लिप, वनेन ह । 
कुच गिरि चदि अरतिं यकत दै. गिर नोह, खरं र्तर्वितु 
धरिःधारन-कदु।. ` . «` द ~" द ^ 


^ 
, “^सेष्यभान जदं रहत ह रोष्य विषै नहि होय.1 
योपय "विषवे-जान्यो पर सोध्वंकष्छाना सोयं ; ¦ ~ 


+ कुच व्िषिंगिरि को-आारोष्य कियौ, गिरि आरोव्यमान, कुव 





आसे रिषे, जाकौं शखियेः सो आारोप्यमानः .लाहि विषं राखिवे 
सो चादतीष्यःको विषयः. टिकाना ताकौ प्रतीति, जहां होय ।' या 
अर्थं प सयक्तातिशयो क्ति 1: “चति्योक्ति रूपकं जहां केवलरी 


उण्मान । कनकलता-पर्‌ चन्द्रमा धरे घर्नुष दै वानः“ ॥ किव) | | 


# 





रिप्रकाण रीका, १६७ 








सिष्य दौ उपदेथ करे दे । विषय.सो मोहनलेडि दै, मनमोः 
तसुं मोहप्यार क्तरि, मन कीं मोहित करे ड, पएेसौ उनमें 
क्रि डे) सन्दर देष्ये चाह तो बह घनस्याम हे बहुत सुन्दर है 
अानन्ददायकं है, लो विद्र कररिवो चाह तो सब्यमाब करिकू- 
घ्भिष्टारौ सहित चिहर वन में अनेका तरह कौ क्रीडा गोचारन 
शादि कर, गिरधारी कड इन्द्र को जौतनवाये है ताक्तौ त्‌ उर 
धारि, दय्‌ सं ध्यान करि तोहि काद सों भव नहीं हौयगो । 
किंवा चारि नाम-सं नायका का लक्षन जतायो । मनमोहन सै 
सुन्दर, शौ भव्य निम जताये जै सन्दर हायगेा भव्य हायगीा 
समनकषां मैहैगे । घनस्याम सों दाता जताया, लैस घन ल्ल 
कौ विसि ह, एसे थह सपति कौं देत ह, वुंजविहार सों केलि 
कला प्रीन जताये, अओौ विहार में समय क्ष अनुकूल वस्त 
चाहिए । धनो विना वि्ार नहीं सम्भवे, चौ सुचि रुचि भी ज- 
ताये, सुचि द्ारमे जाको सचि चाह हतद्े सेद विहरते 
विहारी कषा अर्थं सुचि कै अर्थं पवित्रता लौलिये ते मनमोहन 
पदसं कादिये ज्ञौ पवित्र हाये सैीमनकींमेहै समन 
कें आदौ लाररी यह अर्थ; श्रपविचसते ग्लानि उप्र, श्रौ 
कुलीन हे यातैः सन कों अछि लागत दहे, गिरधारौ कै अर्थं गिरि 
कैं धारन करि हज कौ रक्ता करौ इन्द्र का माप्त नही, यातेः 
॥| दमौ जानिए । चौ इन्द्र वँ खातिर मे नहीं लयाय यते इन्द्र 


५ की परज्ञा उटाय दौनौ. इन्द्र का^करेगे याते अभिमान जानिए, 
पिमे नायका त्‌ विष्टरि ठर परिधारि) 
गप्रभिमान्ते व्यानो तसन कलि कल्लानि णदीन । 


भव्य टमो सुन्दर घनी सुचि सुचि खदा कुलीन” 
| परिकरांृर-- "साभिप्राय तिष्य जं एरिकर श्रकुर जानि” 1 ९०५६४ 





== - भरः 


| (= . ओीविद्रारोस 1 
























सदि भरेसो रीदे दंमूकिः क इक वार. . , । 
रूप रिद्चावनिहार वह ए सेनो रिद्चवार ` . , २३.०६॥ 
` निहि इति । सखौवचन परकीया स--नेहिःमरोपेः हे तेरे 
नेन देखि कै र्मणा भरोाष्ठा नेः उमकि कैं उत्क कै एक बार 
त्‌ भक, वष नायक रूप करिकैँ हिकपवनिद्धार ह) ए.तेरे नैन 
रवार हे, वै रिावनिहटार हए रिमवार 1 लंयाजग कै संग 


दे, समाल्ार--“अलक सम तीनि विधि. लोग कौ संग” | 
कारवूत दूती विन जुरे न ञि उपाय `. ' 1 
किरि बको टारे वते यके ब्रम ख्दाय ` १३६०७ 
कालवृत- दति । कलदन्तरिता नायिका मनम विचारिकः 
रति डे--नायक कौं मनायवे को. सिद दौ केनंकाःगरज स 
चनावत डे, ताको नास कालन, तच गुम्मलः चुनत हिः 
वृत सोद ह. दूती ताहि विना जोरि.उपाय सों गुम्मजा नेश ' लूट 
दते रुट्ये हे जो.नायकः तासों. देह मी तीः लूट परि तर्हि 
कालवृ कौं दूतौ कौ टारे वनै दरि किए वनेभःश्रम सो § 
दाव तकि पाक्त पक्त भवेः द्द भये पर,.अमेद,रूपकालङार 
धै सपक डे भांति दौ-मोल्लित रूप श्रमेद.1 -; `" = 
: , -अधिक न्यून सम दुहन छ-सोनि तीनि ए मेद५,॥-२०७ ए. 
मोप अथादनि.ते उठे नोरंन छाई गेख - ˆ". 
चि वङि अछि अभिसारक भटी सेली सेर -२०८ 


अय अभिसारिका वरन--नोषःदति ५ 'स्यैवचन नायिका 





^ 


॥ 





1 


षहरिप्रकाश टौका। १६९ 


हे तपरं सोग चानि वैठेडेसो अवाई, मोप्र अयाडहितें चट रे, 


गोर गेन राजे छदे, तूं लाति के नष्टौ देखि परेगौ, हे च 
भिसारिक हे अलि हे सखि वलिजाऊं तेरौ तृं नायक पास चलि, 
सैल समर्थित कियौ । काव्य लिंग! ३०८ ॥ 

सधन कंजघन घन तिमिर अधिक ऊधर राति । 


तऊ न दुरे स्याम यह्‌ दीपसिखा सी जाति ॥३०९॥ 
सघन इति । नायक अपने संग नायिका कौँ अभिमार क. 
रावे दे, तहां सौवचन--मघनकुंज ड, घन निविड, घन मेघ 
को तिमिर अन्धकार ड, यात अधिक चरंघेयी रतिदे! हेशाम 
दीपसिष्ठा सी जो यह नायिका, सोतुमारे संग जात कौ 
यद्यपि तुम स्याम हौ तोभौ नहीं दुर नो छयैगौ । दुरिषै को 
कारन सघन कुंज आदि यदपि ह तोभौ नरं दुरैगी, संभावना 
कर्य 2, यात ऊहालङ्ार । यड पद्‌ सो' नायिका जानिए +. 
नायिका उपमेय, दौपमिग्वा उपमान, सी वाचक, नदीं दुरिरै 
धर्म. पूर्योपसा । वाचक उपमेयलुप्ता होति हे, उपमेय लुप्ता राढ 
भेट में नरी. यद पद्‌ सो नायिका लीलिये॥ २०६ ॥ 
फूटी फाी फूरु सी फिरति जु विमरु विकास । 
भोर तरेम हौहिगी चरति तोहि पिय पास ॥२१०\ 
फलौ इति । सप्वीवचन नायिका सो-- पूली काली पुल स- 
रोखौ हे, खौ विमल निर्मल ई, प्रकास जाक्षै ते नायिका तेरे 
भणे सोर प्रात समय की तारा सी हींहिमी प्रकासरीन होंदिगौ 


# तोकं पिय कषे पास चलत कौ, सौतिनि के सौन्दर्य्यं कहे नायिका 
+ कर्प कौ अति अधिकाई भङई 1 उपमालद्धार ॥ २१० ॥ 


द्द्‌ 


उग्यो सरद राका ससी करति न क्यों चित चेत | 


१७१ श्मीविष्टारी सतस । 
















मनो मदन छितिपारु को छोहगीर छवि देत ॥२११॥ 
उभ्यौ इति । अभिसार-करावति ३, किंवा मान कछोड़ावति 
ड सखी, ताको वचन ! सरद्‌ कुर कार्तिक ताकी राका पूरण 
सासी ताको ससो उम्यो 8, चित्तमें चेतज्ञानवक्वौन करै, जो 
तोहि कर्तव्य ताकौ याद्‌ कर कैसौ जानि परे ह, मानोम- 
दन राजाको छंहगौर छव सो छवि देत ड सोभित ई ¦ ससिमै 
छच षि सम्भावना । उक्तास्पदवस्तुत्प्रे्ता ॥ ३११ ॥ - 
निति अंधियारी नीर पट परहिरि चरी पिय गेह । 
कहो दुरा क्यो दुरे दीपसिखा सी देह ॥ २१२॥ 
निसि इति । चलि कौ दौर से चलौ प्रव्यौहे। न्गुस लधु 
लघु गु होत हे नि इच्छा भनुसारःः । ठेसो कटं आधे दोहा | 
मे रूणर्विता को छत्तर, राति भधर ह, तूं नीन वस्र पिरि फ 
पिवके घर कौं चलि, चतौ जानिए, तहां नायिकावचन। तुम 
कदी दीपसिखा सीदेह हे हमारी सो कषाये सों कोंकरिद्छै, 
कौस कयि सके । पिके सखीवचन तय नायिकावचन । किव, 
सखी नायिका सों पूकठै ह, किरेसो समयमे नायकक्षे घर चली 
हौ रूप कपाय कै, यह दौयसिखा सी देह ॒क्यीकरि दुरेगी, ठम 
कष्टौ, नष्ट दुरिवो साधारनधर्म । पूयोपम । दुराद्रवे को हैत ९ 
दुरस्वौ कार्य नौं होयगो ! विश्नेपोक्ति , "विशेषोक्ति नो रतुसी 
कारन उपलै नादद । क्योकि दुरे नहीं दुरैगौ । काकुखर छ 
यक्तोक्ति । “वक्र उक्ति खर घेष सों अर्थं फेरि नो होय" ५२१२ । 


इरिप्रका् टीका १७१ 





छपे छपाकर छिति च्वे तम ससिहरि न सँभारि । 


हसति सति चि ससिमुखी मुख तें अंचल टारि ॥ 
छ्पै दति सखी कौ उक्ति अभिसारिका सो--षूपाकर च- 
न्द्रमा च्रे हे, छ्प्यौ यह मौ पाठ §, छिति भूमि तासे अन्कार 
वैरे, छयो यह भौ पाठर, तूं सभिदरे मति डरे मति, सं 
भारि चेत करि उत्तरा स्पष्ट ) ससिमुखौ ससि सों सुन्दर मुख 
वाचकधर्म लुप्रा । उपमालद्ार ॥ २१२ ॥ 
अरी खरी सटपटि परी विध आधे मगदहेरि 1 
संग रगे मधुनि खड भागन गरी अधिरि ॥३१५४॥ 
अन्ते इति अभिसर रि दिन कियो थो ताकौ हकीकति 
सखी सो नायिका कषति डे, शरौ सखौ खरी अति सटपटि व्या- 
करुलता परी तादिन, आधे पथ में विधु चन्द्रमाकीं देखि क, एका 
तौ हमारी मुख वो प्रकास, दूसरे चन्द्रमा उग्यौ, याते खरौ सट- 
पटि, भरो आधे पथ कचं छपिवे कौ टोर नाही, प्रकासं भयो अङ्ग 
कषे सुगन्ध पाय, फलनि कों षोड संगमेंलगे ज्ञे मधुप भौरा 
;| सिन ते भागिन सो गरौ । किंवा, कुंजगल ताको अंधेरौ करि 
लीनौ, मधपनि गलौ चंघेरौ करौ याते । प्रहर्षन अ्रलङ्ार-- 
“तीनि प्रहर्पन लतन विन वाहित फल ज्यो होय? । किंवा मा. 
॥| निनी सो' सखीवचन । दे मानिनीतूं खरैः अति अरौ है टट 
+ | करिरहौ ह, यातं मोहि सटपटि व्याकुलता परी ३, विधु भ्री- 


| कठे तोहि हेरि रे हे । विवा विधु कों तुं धै मग में हैर देख 





+ वत्सरललाहन नाम छष्ण को ह, विषु तोहि अघे मग गैल तहां 


= स = सतसदै 
| लान यद अयं । ये ममु द्लौन दौर सखी ठिकाना क 
तत्रै दे, तदिन तू अभिसर {धि नाय यौ, पद्धनी मे भौर र 
हत हे, विरिवा उड के फूलनिते संग लगे जे मधुप तेरे अब्र क 
सुवास तें व्तिनि ने मागन्‌ याको चथैमा किण प्रमा ताके गन 
नी, चन्धकार करि लीनो 


समूह तारि संदह्ित गलो कौ अंधेरिकौ 
चरि लीनौ गलौ नद्ध नजरि आतर ड यद अर्थं ॥३१४॥ 
जुबति जोन्ह मे भिरि गद चैकु न होति खाय | 
सै कै डरे रुगी अरी चरी सग जाय ५ २१५ ॥ | 
जुबति इति । सप्तो सों सखीवचन--यद् अभिसारिका जो 
जुति हसो लोन्द चादिनीमं पसिलिगईै हे, नेतु योते भौ आपु 
ञे, कोद तस्ह सं नायके, प्रगट नहीं हाति ह । 
कों रूद्‌ करे तो लाहिर नहीं होति ३, रेत 
ताक्षे आश्रयसों अतौ 














पवि, लम्वाय पद 
. मौ जाले 1 सधा सुगन्ध ताकौडारि सीं 
द, विवा अन्न चरो बस्त तास को मा जोन्ट 
नने लिली, केस कलङ्कः, कला सं मिले, अन्नम सोधा अरगनालः 
मायो दे ताकौ रग काद्धसा नं मिले, ताकौ रखीसो चा 
श्रय सो लगौ अलौ संग चलौ जाति हे । उन्प्ौलित अद्र । 
"डलतोलित सास्य ति मेद फर तव सान ४२१५४ ॥ 
ज्यैं ज्यैं जवति निकट निसिष्यो व्यो खरी उतार । 
छम छमकि टदे करे र्गी रहचटै.वारः ॥२१६॥ 
पिय सिलन उङाद--ज्यौं ज्यौ इति । सप्ीसो सप्तीव्च 
ज्यों ज्यो जसे जैसे निकट नजीक निसा आवाति डे, लये 0 





१ 














न =-= 
इरिप्रकाश् टौका। १ 


तैसे तैसे खरी अति जलम न्य खरौ अति जलदौ, मकि भकमकि, टहल कौ करे हे, 
नायक सों वेगि सिलो, या मनोरय सो", वाल रच लालच 
लगौ यह चर्धं प्रौटा नायिका नायक परेण सो. आयो जानिए । 
खभावोक्ति \ ३१६ ॥ 
मुकि मकि सपक है पटनि फिरि फिरिजुरि जँभुआय। 
वदि पियागम नीद मिस दी सव अली उटाय ॥ ३१ 
कि भुकि इति । सखौ सो' सखो- नींद सोः भुकि भुकि 
कौ पलक को भपवौहं करि, निद्रा सोः विवम करिकै, पिरि 
फिरि फेरि फेरिनु पादपूरन, सको" ङ्ख पद्मौ री सखी जै. 
माति दे, पिय कौ चआगम वीदि नानि नौदमिस नीद क छन 
सो सचिन को" उटाय दौनी, छल करि इष्ट साष्यौ । पर्य्योयोक्ति॥ 
अंगुरिनि उचि भरु भीत दै उर्मि चिते चख खोर । 
रुचि सों दुहन इद्रूनि के चूमे चारु कपोर ॥३१८॥ 
चरगुरिनि इति । सखौ सो' सखौ । पात कौ चंगुरिनि सोः 
अचौ होय, भीति बीचमें #, भार मीति देकरि, उलमिल- 
टकि कैं लोल चंचल नेच सो वित कै सुचि सों चाह सों दुहनि 
द्भ्यति ने टुद्धनि वों परस्पर चूमे चार सुन्दर कपोल को। खभा- 
वोक्ति॥ ३१८ ॥ 
चाख्न की वाते चली सनत सखिनि के टोल । 


गोएऊ रोयन दंस्ति विकसत जात कपो ॥२१९॥ 
चाले की इति । सी सो सखी । ससुरे जानेकौ बात चली 0 
सचिन कै टोल समूह मे सुनति कै, लोयन कौं मो पाये भौ 


१७४ शरीविहासै सतसई 1 


हसति ड तौभौ कपोल 'विकसत जातं हंसौ सौ, किमा मुदिता 


नायिका कीं हकीकति सी सो सखौ कडति ३, चाके की वात 
सासरेजाभैकौलनीो वात, सो चली चल चिचल भद नदी दहरी 
यह वात सखिन ऊ टोल मे स॒नत कै, यौरि वैसह, खभावोक्तिग 


म 


सहयं सस जातप इसह्‌ दइ आर वहकाय {1 
चर रखखन मनमावता तन का छह छपाय ॥३२०५ 
भिसरीमिस इति 1 सखी सो' सखौ वाक्य-- मिस्र डेल वारिव 
अतप धुप दुसह देया वात कदकैं रि ऊपरी सलीको' व. 
इकाय दौनी तुम सव घरे जाह ! “चते ललन मनभावतौ तन 
वधे छांह छपाय › । ललन मनमावती मन कौ भै एेसी नजो 
प्रिया ताकौ तनकीकायासें पायक, टोपष्रमें छाया पीवरी 
क्षै नजीक होति ३, तहां रेस जानिए । ललन मनभाषती कव 
चके सखी युषे हे तासो' सखी कंडे डे, तन की काया जवि 
गई, टो पर में यह अथ । किंवा ललन चक्षे मनभावती कै तन 
कोजोदहे छां टाया कान्तिकींभी षाया अमरं कच्ची रै 
ताकौ पाय कै, ऊपर वस्त डारि क परकौयाडै यते कल करि 
दष्ट साध्यौ याते, पर्य्यायोक्ति ॥ ३२२० ॥ र 
स्याद खरु विखोकिए जिय की जीवनमु । ||| 
रही भौन के कोन म सोनजुदी सी शूर ॥ ३२१ ॥ |॥\ 
प्रथममिलन में दृतीवचन--ल्याई लाल दति । ह लगल मं | (# 
यह नाधिका कौँ स्याद, शिलिकिए, कंसौ डे, जीव को जीवे की | # 
मूल कारन या चिघें हे। किंवा इकार तुकान्त कै लिधे ड, जौ | ५ 





रिप्रकाण टीका । १७५ 


जौब के जौवन कौ मूल डे, श्रमरलो जीव सोभी याहि देखे 
विना मरै, रीर कौ व्वा वात, घरक कोनमें पीत च॑वेली सौ 
पलि रषौ ६, जौवनमूल नायिका उपसेय, सोनजृहौ उपमान, 
सौ वाचक, फरूलिवो धर्म । उपमालङ्कार । कोई खण्डिता, को व- 
चन कह डे, तदा ठेस नानि, प्रात नायक कों देखि कै कति 
₹ याद लाल, हे लाल तुमे दूतो च्याई ॐ हम नरी वुलायो 
जौव कौ जौवनमृल जो हे वह नायिका ताकौ विलोकिए जाय 
क. जो तुमारेभौन कै कोन भें सोनजुरही सौ फूलि रहौ र।३२१॥ 


नहिं हरि जो हियरा धरौ नदि हर ओं अरधद्क । 
, करि रखिए अद्ध अद्ध भ्रति अद्ध ॥३२२॥ 
नहि ङिति । दूतीवाक्य नदि हरि लों द्ियरा धरौ, लौं 
जैसे हरि जैने लच्छी कौँ टयम धरी र, पेसेंतुमष् 
द्य मे मोतं धरि रषौ, सव चंग सौ लगावौ. यह अर्थ। हरम- 
हदेव कौ तरह आधे चंग में मति धरौ, एकचहौ करि राखिये, 
भापने भग ंगमें प्रति वाके भंग | किंवा खरिडिता कौ उक्तिं। 
इरि चन्द्रमा ताने जसं कलंक द्यम रास्यौ हे, तेसं मति राखी 
स्रजो ह शिब तिन जेस अधा कठमे विषराख्यौ, कंठ चंग 
8 ताको आधा लियो तैत्ते तुम मति राखो, थापने अङ्ग भन्न मै 
वाको एकत्र करि राखिये मिलाय राखिए, नेद श्रवन हृदय द 
चादि मे, प्रति अङ्ग, प्रति कौ तरह जंसे' एक पोधौ कौ दस प्रति 
शेय, पै दसौ पो मे' शब्द एकरौ प्तौ जाय, अङ्ग तरह कोभ 
कद्ए ड । याते' पर्यायोक्ति अलद्ार ॥ २२२ ॥ 





= -------- क्त्ससर्न्, । 

















राखो चम्पकमार न्यां खं मरै रुपाय १२२२ 
रषे चैन इति । टूतीवाव्छ--दे लाल न्नं जो चैल प्रतिन्ना 
कौन वा नायिका कौ सिलाद्षे की सो स्ह, हते सिलाय दौनी 
आने स्पष्ट 1 चाङ्िघ नायिका उपमेय, चम्पाकौ सासा उपमान, 
सौ वाचक, लपटाद्वो घर्म \ उपमालङ्कार ॥ २२२ ॥ | 
रही केरि संहं देर इत हित समुदं चित नारि ` 
डीहि परव उहि पीठ की पुरक कत पुकारि १२.२५५ 
रदी फेरि इति । नायिका कौ प्रति लल्तित करि सस्वो करति 
नायक कौ हेरिके टक सुह इत या ओर्‌ मौ फेरि स्थी 8 
इ नारि तेतौ त्वत्त हित प्रोतम कषे समु सामने, सृ केर 
कदा भयौ, नायक कौ दषटि के परत्य उदी डला पौट जीप 
लक सोद पुकारि ङ्घ कद्दिएः, प्रलय प्रीति कतै कति तावति 
डे, पुलक ते प्रीति को ज्ञान । अनुमानालङ्कार ॥ २६ ४५ 


दोडः चाह भरे कदू चाहत क्यो कै न_ ` । 
नहिं जाचक सुनि संम छे बाहिर निकसत वेन | 
प्रथममिलन वर्म॑न--दोज इति । सखीसीं ससवौ-टी 


दम्पति चा सरे डं, मनोरथ भरे र, कदू क्वौ चादत द, 
र्वी 


अय सोः लल्ा सो कत्‌ नहीं हे, जेस जाचक आयौ सु 


सूम बादर नो करत ड । सुम उपमान, तैन उपमेय 
व्च, वाद्िर नहीं लिक्षलनो धर्मं 1 पूर्नौपमालंकार ॥ २२५५ 





हरिप्रकाण टौका। १७७ 
खहि सूने घर कर गह्य दिखादिखी की ईठि । 


3 


गड सुचित नाहीं करनि करि र्खचौहीं डि ॥३२६॥ 

सहि इति । सखौ सौ सखी-नायक ने सूने धरमें लि 
कै, नायिका कौँ पायक कर पकणी, विशेष प्रीति नरींमरईूयी 
देखादेखी कौ ईढ दृष्टता सेची यी, अरौ नालच भरी दृष्टि करि क्त 
नाष करति हे, सौ नायका के चित्त मे गौ ३ ! खभावोक्ति, जो 


नायक को वचन स्खासैींतोस्खति अलंकार ॥ ३२६ ॥ 


गटी उंधेरी सांकरी मो मटभेरा आनि | 

परे पिछछाने परस्पर दोऊ परस पिनि ॥३२५॥ 

गली दति । सरी सों सीवचन--रैसौ गलौ मैं सटसेसा 

आय भयौ, परस्पर पडिचाने परे दंपति, परस कों पटिचानि कै, 

सो स्पर्स ठनरींकेअंगकौहे, दंपतिकोस्पक्ं सोमेद ज्ञाग 

। भयो । उन्पीलित अलंकार । “उन्मौलित सदश्च तें मेद जहां ज 

लखायः ! स्यथ तौ सवकौ वरोवरि, तासों याक भिन्नडे, किंवा 
प्र्नत्तासेकार ५२२७ ५ 


( ह्रखि न बोरी खखि रुन निरखि अमिर सव साथ। 

आखिनहीं मे हसि धय्यो सीस हिए धरि इाथ ॥३२८॥ 
^ हर्खि इति । सखी सो" सखौीवाव्य--ललन कौ लखि कै 
। ५ रचि कैं नदीं बोली क्वौ अमिल ज सखो हे नासो" मन मिल्यौ 
| नहीं थो ताकौ साथमे निरखिकैं देखि कै, भमिल संम साध 
५ य भौ पाठे, असिल को संग समूह साय से, विना हमारे अ- 
२३ 


त चात सतसड 1 


श्रौदि 


निल सखा कौ साय र, 


| सखी.को संग डे, नायक को च 

दाथ घौ, आंखिन मे रसौ, आपन निश्चय 

राजीपनरौ जलायो, सु की हासो भूटौभो डे, गेव कौ क्रिया 
ईं कास वैन" । सौसं 


सव सच \ “भटे जानि 
= जव चेते होयमो तव मसिसीमी, दये 


दं हाय घखौ केस स्याम द 
@ महादेव दूय कै कति | 


द्दियौ, मनिमय त छपायो, सूर्यास्त 
जये मिरलोमौ, यह वात सेर दयम वत हे. मूलोगो नदीं याते 
हिण इध धसी । क्वा सौस पर हाय घौ सो प्रनाम कियो 
दम जाति द, {हए हा घखौ, तुम हमारे चदय मे वसत ८. 
नाधिका कौ प्रनाम वरन्यो डे 1 ' कय पद्दिरि पट डटि च्कियो वेदौ 
{सस परंन” \ ्किवा सौख हाच घसौ सौस को उलटा पट 
ससौ होत ताकौ चायसं कषायो, ससि अस्त सथे' मिलौँगो। 
ह्हिए हाय घेः यद ड, माव वतायो नायक दं तायो 1 सृ 
अलंकार) किंवा पिद्धित चलकर 
"विदत छवो पर बात सः जालि वता भाव ॥ ६२८ ॥ 


न मावतो चित तरसखत अति प्यार 


धरति रुगाय ङगएय उर भूषन वसन हथ्यार 1२२९ 


स्ट इति 1 नायक पर्देण सौ आयो हः प्रियजन सों ब 
हिर प्म दे, अगन से सरनाम पठायो ह तहां सख लँ स्थी 
न जावतो प्रियतम ताक मिलत कै नी 

प्यार सों चित्त तरसत डे, कव मिल 

















पकिव सौस पर 11. 
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वमत हे, अति 
मूषन वसन दधियार कौँ-उर सौ लयाय लगाय दं घरति ९ 
गाय सम्य 1 दहा ऋअटत्तिदरौप्क ॥ ३२९ ॥ ध 

१ 


इरिप्रकाण रीका । १७९ 


कोरि जतन कोऊ करौ तन की तपति न जाय । 
जोरों भजे चीरणखेंरहैनप्यो ख्पटाय ॥२३३०॥ 
कोरि इति ¦ विरव्याक्ुल नाधिका कौँ देखि सखी सों सणी 
वाच्य--कोरि कोटि जतन कोक्त समी करो, याक्षे तन कौ तपति | 
लो डे विरहाभि सो, नहीं नाय न दय, जवतां भीज्ञे चीर कौ 
तरह पिय लपटायं अङनिसींनर्डे। किंवा भौजेचीरकौ त- 
रह नायिका पिय सों लपटाय न रडे। नायक उपमेय, चीरडप- 
| मान, सौं धाचक लपटायवो धर्म । पूर्णोपमा + २२०॥ 
तनक हठ निसवादरी कोन बात पर जाय | 
तियमुखरतिआरम्भ की नहि मलियि मिठाय ॥३३१॥ 
सुरतारंभ वर्नन--तनक इति । की सों कोई पूषै हे ! त. 
नक घोरो भी भूट निमवादली निखाद हे वेमजा हे, कौन बात 
पर कौन प्रसंग प्र्‌ वाकौ निसवादपनौ नाय द्ध, तिय सुख विँ 
रति आरंभ कौजो नाहीं नाद्धौ कनौ है, सोसौ भूटौए ह, तीभी 
मिढाय डे मौढौ जगे ह यह उत्तर डे) तियके मुखस रति 
भारम्मसों नादं कौ मीढो ठहराई ! कव्यलिद्ग ॥ २३१ ॥ 
| महनि त्रासति मुख नटति ओंखिन सो रुपटाति । 
| रचि छुदवति करटी आगे आवति जाति ॥६२२॥ 
मौनि इति सखौ सों सखौ--भौंहनि सों डरपावति कै, 
मृख नटति, सुख सों नाटी करे हे, आंखिन सों लप्टाति जाति 
| परीति सों दवति ३, देच क दत्व क कर कौ शुड़ागति ड, 
` | भरापुद्चौ चौ सी आजे यावति जाति है, खभावोक्ति्रलङ्धार॥ 
=-= 


८ 


स षृ 


त ० म सतषदै 


| ईजिरे पतिं दस्त वसन रतिकाज 1 
रही खपटि छवि की छटनि नेको खटी न साज १३३२॥ 
दौप दति) सखी सों सखौ दीपके प्रकासमे सी, पतिर्हि 


चति कौं सतिकाज रति घ वलये, वसन वस्व हर्त स्वि कै, भा- 
पने चद्वकौीलजो इवि कौट चाकचक्य तासों लपटि 
छवि नजरि वातवे षद्न नहं नलरि अवि, नेको घोरो भी लाज 
नही छरी, कोद कहत ड कि नायक दौपके उञेरिद कौं दरतङै, 
रो वसन वौं हरत ड, पति कौ दौष वुभवनो संभवे नरी, लाल 
च्ोड़ाद़वि कै हेतु 


जसे वसन इरन, तौभौ लाज नदी द्री । 
विशेषो क्ति--“विभे 
दौरत [ +> काज 1 

















घोक्ति जो हतु सों कारज उपज नादि०॥३२२२॥ 





लखि दति । ससखीसों सणी--पि 
कटक फौज ड, ताकौ नायिका दौरत दरि 
चत देष्ठिकेः बास न्नं दोय अथ, वास वस्त्र, वाम घर. 
ये, वनौ पच्छ सीडधिवन,द्गसोरे गद्‌" 
\ गृटो मवास जेहि दौर कौ कोदै जी 
सके नदीं । नायिका मध्या । रूपकालङ्कार ॥ २२४ ॥ 
सकुचि सरक पिय निकट तें मुरुकि कद्र तन तोरि 
नन्व की ओट करि जमुआ सुख मोरि॥६२५॥ 
सवुचि इति । सखो सो सखौ--सकुवि के सरकि कं 
क्क ्नकट-तें सुलकि सुसनयाय कू तनक तोरि के अक्र ्, | 
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इरिप्रकाथ टौका। १८१ 


भः 


5 
करसौं आचरकी चोट करि की जँभुराई, महक मोरिकैं । 


~ +~ ~~ --- 


खभावोक्ति अलङ्कार ॥ >३५॥ 
सकुच सुरत आरम्भहीं विद्ुरी खज छख्जाय । 
ठरे ठार ठरि दिग भई ठीठ डिठाई आय ॥३३६॥ 
सक्रुच इति ¦ सखौ सों सखौ--सुरत के भारभ विषं स. 
वुतच जो नायका सो संकोच करनो किंवासिकुरि जानो, अह्गकों 
समेटिक्तेने सो विषुरै नाती रही, मानौ लाज सों लजाय के, 
लान को मानो लाज भद्रै । यथा । 'जिहि सलञ्ने जग लच्जिया सो 
लव्ना गड लला । ग्वालिनी पूरो प्रमय्यो नेद) टारसीं चा 
तरह सों टरकि कैं सरकि क्षै ठरि कैं राजी होयकै टिग नजीकं 
भई । द्टौढ दिढाई भाया वा समैमे टौठजो है टिढाई सो आई 
यद बम्तु सुढार ड, इहां सुन्दर तरह जानिए, ठरिवौ राजी हानो, 
लाति रौनानाय टरं । गम्योतूप्रेच्ता । 
“नहि वाचक मानो किघौं संभावनम्‌ लखाय। 
गम्योतेन्ता कतं तर्द जे पष्डिति कविरायः' ६ ६३३६1 
पति रति की वत्तिआं कटी सखी रुखी मुसुक्याय 1 
कै कै सवै टखटरी अरी ची सुख पाय ॥३२ 
पत्ति रति इति । सखौ सोः सखौ--पत्ति ने रति करिषै की 

बात नायक ने कहौ } किंचा नायक्त अर्थाप्ि } पति की तरह 
रति करिव कौ वात नायका से करौ, विपरीत सुरत य अर्थ। 
सखिनि क्तौ नायिका ने मुसुक्याय कीं ली, किंवा सगििनिने 
नायिका को मुसुकच्छाय लखौ । सव सखौ टलाटली करिक्े एकं 





१८२ शौ विद्ारौ सतसई 1 


कों एक ने धक्ता दियो एक्रकौः एक ने धक्ता दिषो देसे थती 


सष पायक चलौ, ट्लाटली के छल सौं घर सूनो करनो इष्ट 


साध्यौ । पर्यायोक्ति अलद्धार 1 
"छल करि कारल खाधिएन्नो कषु चितिं सु्धाय” 1 २३२७॥ 


चमकि तमकि हसी सिसक मसक कपटि खपटानि। 
ए जिह रति सो रति मुकति ओरि मुकति अविहानि ॥ 


चमक इति । सुरत सें लघ्ना कर डे नाविका, तासों नायक 
वचन--चमकिवो तमकिवो कषु क्रोध करनो, इंसिवो, | 


सत्कार मसक अङ्ग मसेरिवो ननौ कपटिक लपटि जायवो इतनी 
वात जाहि रतिं रै सो रति मुक्ति तुल्य, च्रौरि नो सक्ति रै, 
एकदस प्रकारके टुखको नासरूपसो मुक्ति रेसी तरहकौ 
स्ति अति दनि डे न्‌कसान डे, नैयायकनिक्ै मति की मुक्ति 
लौलिप नरी, वेद परान के मति कौ मुक्ति कलौज्िए । उपमानं 
मुक्ति रति उपमेय चमक इ्यादि रति मे अधिक हेया) चय 
तिरेक-- “व्यतिरेक ज्‌ उपमान तें उपमे यधिको देखि” ॥३३८॥ 
-यदपि नाहि नाहीं नहीं वदन ख्गी जक जति । 
तदपि भह हसी भरी हीसीरे ठहराति ॥२३३९॥ 
यदपि इति । सखौसों सलौ-जोभौ वद्न मुख में नदी 
इूल्यादि जक हट समि जाति हे, तदपि सौमी मौह दसी मरी 
हे, तासं हांसीए रहराति हंसौ जानि परति ३, क्रोध छोतक 
नाद प्रतिवन्धक इं, तौमौ प्रीति योतक मौह हंसी भरी ई 1 





तीसरी विभावना-्रतिवन्क कै होतदूं कारक पूरन मानि" । 
न 


~~~. 





इरिप्रकाश् टीका १८३ 


पन्यो जोर विपरीत रति रुपी सुरत रनधीर । 
करत कोखहरु किंकिनी गह्य मोन मंजीर ॥३४०॥ 
अथ विपरीत सुरत वर्मन--प्सौ इति । प्रियसखी सौ प्रिव 
सखी 1 विपरीत जो रति रमन क्रौडा ताको जोर प्रो ई, सुरत 
जो है युद तमे धौरहोयकँ स्प च ठदरौ है, किद्विनी कोला- 
चल णब्द्‌ कौ कर हे, मंजोर चरनभूषन ताने मौन गच्च हे । 
किंवा, विपरौत रतिमें रपौ इ सुरत रनमें धीरे, जोर पलो 
है, रन को भार पयो, तसौ किङ्िनौ दुद्रषणटिका कोलादइल 
करति ॐ, मंजीर परर भार नारीं तासौ मौन गद्य सुरत सोरन 
याते सपक अल्ार ॥ ९४० ॥ 
विनती रति विपरीत की करी परसि पिय पाय । 
हसि अनवोखे हीं रही उत्तर दियो वताय: ॥२०१॥ 
विनत इति । सखौ सो' सखी--पिय ने नायिका कष पाय 
परसि कीं ष्ट्य कँ भरिप्ररौत रति कौ विनतौ करौ, रसिक चनवा- 
लीं नायक वौं उत्तर दियो । दियो वतायकँदौपवुभायक, 
दिया वुभायें विपरीत रति को खीक)रन करी प्यौ किंवा विप- 
रोत कौ, बोलिवो कारन नदीं है, उत्तर काज भयो । 
श्द्रोति' क भांति विभावना कारन विनरही काज”) २४१ ४ 
| मेरे वृञ्चत वात तूं कत वहरावति वाख । 
`| जगजानी विपरीत रति खि विंडुखी पिय भार ।॥३४२॥ 
मैरे इति । नायिका सो सखीवाच्य । ह बाल मेरे वुभाति के 
1 | मेरे पृषति केवातकी त्‌ं कत कैतनो वहरावति ईह वहकावति त 


॥॥ 
ड 
र 


~ ष स 1 च | 


पियकतेमालम लिन्तार में 


डे, जगतने विपरीत रति जानी 
चिका को वेष चन्तौयो, विं 


| दसी टौकौ देखि कः नायक ना 
दुली सी विपरौति जानिवौ \ अनुमानालकार + २४२ ॥ 
राधा हरि हरि राधिका बनि जए 1 
सख सहज सुरत र ठेत ३४२५ 
सौ--राधिकाजी हरिकौ रूप | 
सद्धत मिलिवेकौ दोर चाए, दम्पति 
सौहेतड, 


जसुरतमे विपरैत सुख द्द्‌ कियो, 













नायो हरि राधिका वनिकं 
विपरीत रति कोस सद 
खप्रियगता सीलाद्ाव, सद 
यातं काव्यलिंग ५२ ४२ ॥ 


रमन कयो हाट रमति सो रात विपरीत विरस ॥ 
ड रोस सहास १२५०॥ 


नत्थिका सो विपरीत र 
क्त व्ितड, फेरि सलज लालस 


क सतर कटि चटाय क तरेर्कि 
{हित रोस क्रा कछचिम सहित दंसौसद्ित 1 दाव किल किचि 


खभाबो्ति + ३४४ ॥ 
रगी सुरत रग पवय दिए ख्गी जगी सव राति । 
चेड पेड पर ठिक के एड नय ठैडाति 1२५ 
अथ सरतान्त । समो इति \ सखौ सो सखीवाक्य--सुर 
सग सरत के रागं सोः रगो दे युक्त हे, प्यके द्य सो 
सपण साति जागौ ३ । पड़ "ड पर डग ङग पर ठट क +) 


लगी, 


हर्प्रिकाश टौका। १८५ 


होय वी रेड भरौ गुमानभरौ जो त्रिया सो रेह तासीं मरी रे- 
डाति.हे ठे ठति हे । खभावोक्ति ॥ २४५ ॥ 
रुहि रतिसुख खमगिए गरं खी ख्जोहीं नीठि ) 
खुरुत न मो मनर्वेधि रही वहै जधखुरी डीठि ॥२४६॥ 
लह इति 1 नायक स्मरन करं ह ! हममीं रतिसुख लहि कै, 
लगियै गरे, हमारे गरहौ सों लमिही थी तवहो, लौही लाज. 
भरीनजोहैसो हमारौ चोर मौटि कैसे करि देखी खुल हे नदीं 
मेरेमनसो वधि रहौदे, वहलजो बाकी अधखुली अधी उधर 
टि । किवा नायक दूतौ सौ कति ह । सोय उदटौ ड, नायिका 
तव देखी ह, एक मै लजौँहौ नायिका देखी हे, नीटि कौनिर्हं 
तरह सों वासीं रतिसुख लहि वौ पाय कं, वाक गरे लगियै, वाके 
गरे परिये । एक घरौ भौ वाहि ्टाड्धि नही, उत्तराईकी वही 
र्थ।जोद्ट्‌ वाधौ होयसो नां खले, जो वस्तु अधुलौ होय 


। | सो नहीं खुलै । विराधाभास अलंकार ॥ 


{ 


""भायैज्नहां विसेधसो दहे विरोधाभास" ९४६८ 


!| कर्‌ उठाय चट करत उसरत पट गुद्षरोट 


सुख मे लटो खन रुखि ख्छना की सेट ॥ ३४! 


॥ कर इति । सखो सों सखी--हाय उटाये घंट करति घौ । 
¢| उसरत जुदा होत गुभारोट षट, अञ्चल वस्व, ता समय ललन ने 


॥ 


१ 9 नान ड 
“| चलना को लोट चिली देखि कैं सुण्ठको मोट गएठि लूटी डे 
३4 मानौ । गभ्योतुपरचा अनुक्तास्पद ॥ २४७ ॥ 


४ 


व 














| ओटठनि विच कर न कर्जह \ किए निचे नेन 


सरे अरे पिय के जरिया ङ विरी शह देन १२३५४८१ 
देनो च्॑न--दसि इति 1 सपी.सों सखी--य- 


अथ वीरौ 
ठनि बौच सिक्त दायर्को लंचौ करि, लज्ना सों नेच वों नौव 


किए, खरे अति श्रे च्टे सो पिय कें मुखमें प्रिया वीरौ पानकौ 
दैन लमौ1 खभावोक्ति अलद्धर» विंदा हेत्वलद्कपर ॥ ३४८ ॥ . 
नाक मेरि नादी कके नरि निरे ख्य 1 
चुवत अट पिय अँगुरिन विरी वदन तिय देया६९९॥ 
नाहीं करि करि 


त्विय क्षे वदन मुखम वी 
वनालद्र ॥ २४९ ५ 
सुमिरुचित तुर की करि करि अमित उठान। 


भोय निबा जीतिए चम्‌ खख चौगान ॥ २५० ॥ 








इरिप्रकाश टौका। १८७ 


दग मीचत सगञेचनी धय्यो उरुटि भुज बाथ । 


जानि गई तिय नाथ के हाथ परसहीं हाथ ॥३०६१॥ 


हग इति । सखौ सौं सखो कचति ई-- नायक पौषे सो" आय 
नायिकाकौ चंखि मदौ, नायकं जव नायिकाकेदटगको भमी 
चत ह मंदत डे, ता समय खगलोचनी मै भज को उलटिकैँ 
नायका कौ वाये भँकवारि सैं घस्ती, तिय नायकी हाथ की पर 
सरीसो"नायकोद्ाधडैया वातं जानिगङई। किंवा रेसखि 
त॑यासौलाकं नानि जानौ, सनौ यह र्थं । नायथकैटगकौं 
अगलोचनी मौोचति ड, नायक ने भज कौं उलटि कैँ वाको स- 
रौर वाथमे ्रँकवारिसतं धसी, हाथ सो नायक को परसिकेटौ 
हयो सन ताको" हाथ करि घापनौ ब्र करि यह माव । तिय 
गई, किंवा तिय गई छोड्ायके, नायक के हाधक्ो भयो डे ना- 
चिका कौ परस तासी ही दय सो' इय कौं नायकं लगावै ङ्ध 
धन्व तृं हाय ड नासौ आसक्तिहोति दै, तोनो वाक्ते हाव कौं 
भी परसै द्धै! “दे गई सहावर विहारे तरवानि माभ वाके कर 
पष्ठव की पौरे पकरत ई ! नैननि सो लाय उर लाय करै दाय 
हाय वार बार नायिनिकषे पायनिपरतदै ! ख्गसोलोचन 
ती सम्प्रव नटी, शग कौ नेच उपमान सो ह नष्टीं लच्छना करि 
खम शब्द्‌ करि खगनेच लानिए ह, गक नेच सो विसाल सु- 
न्दर नेच हे लावी, से वाचक नदौ दे, विसाल सुन्दर साधारन 
धमं नहँ हे, नेन उपमेय हे, उपमान वाचका धर्मलुप्ता । उपमा 
भलर ॥ ३५२ ॥ 





स ॑ व सतसदै. ५ 


श्रीतम दग मीचत न्रिया पानिपर्ससुख पाय 1 
जानि पिकछानि अजान सेनेकु न होति रखाया३५२्‌॥ 

्नोतम इति 1 सम्दौ सों सखौ प्रीतम के दग प्रिया मीचति 
डे, विवा प्रिया क ग प्रीतम मौचत डे, पानि दाय ताकोजो 
जो ड सुख ताकौ पाय करि, विवा परससुख सों 


| परस तासो 
पाय को अर्य जानिवो सौ हे, यदह वात 


पानि कौ पयक्तै, जानिके, 


एम जानौ, जानिपिद्ाणि ज्ञानि वी तरह, नेकः 


पाईन 
लखाय जाहिर नौ होत डे, नायिका पच्च सें होति, नायकप्रचच 


तं हत पाठ पदिये, लखा पद दैवि कै लगी हे, अनान्‌ लों च 
जानै ञे, मानो नदौ जानै हे मानो) अनुकताख्पदव्ततूमेचा ॥ 

करभुद्री की आरसी प्रतिविम्ित्‌ प्योपाय । 
पीठि दिए निधरक खख इकटक डीठि रगाया ३५२) 


| . कर सुदतै इति । सखौ सों सखौ --कर कौ चैगूटी कौज 
| री मे प्य कत प्रतिबिम्बित आसमान पायक्त, नायक कौ सोर 
ध द्दियं निघरक निस दद ड, एकटक दौठ लगाय कै, प्र 


दइषैनालङप--“तीनि प्रहरपन जतनविन बात फल लो होय" ॥ 


मै मिसदीं सोयो समु्चि मुह चम्यो दिग जाय । | 
हस्यो खिस्यानीा गख गद्य रदी गरे रपटाया२५५॥ 
द्धं मिस इति । नायिकावचन सखी सो-- स नायक 1 
सिख कद्दिप छल तासीं व समुकि कै, सुद म्बौ दिग नलौ 
लाः व दस्त तव क्ष खिखानी, तव नायकने गली गधी 


१. 

















इरिप्रकाश रौका। १८६ 


तव सै गरे सो लपटाय रहौ । प्रीढानायिक्ता हे, विवा मै नाम म- 

दिरकौ, तै मदिरा की भिस ल करिकें नायक सोयो, मैम 
दिरा पान कियो, पैनीद्मेडै जागे नरौ, मोहि नोद्‌ 
अपिदेयहष््ल। ई सखितूयावात कूं समुकि जान । किंवा 
कत्ता कौ अध्याहार, मै समुकिवे कै लिये टिग जायके मुह चूस्यो 
मदिरा पान क्वे हीयनो तो वास चाप्रैमी, उत्तरार्द वैसेहौ | 
भ्रान्ति अलद्धार । पर्यायोक्ति मी । 


=, 


“सिस कर कारज खाधिये जे चितहि सोद्ात ॥९५४॥१ 


मुह उघरि ण्यो रुखि स्यो श्यो नमो मिस सैन ! 
एरके ओठ उठे पुरक गए उघरि जुरि नैन ॥३९५॥ 
सुं उघारि इति । सखौ सों सखी--अवद्ल्या कौ सन्ति 
र्पीदय, नायिका मुह चे कथडा डारि सोई, सुह कौं उघारि 
कै प्यौः नायक के देत्‌, भिस कौल कौ सैनसेंरद्नौ नीं 
गयौ, चोढ फर पुलक उट, नायक के नैन सों जुरिकों मिलिक 
नैन उघरिगए । कारकदौपक, विवा खभावोक्ति हेत्वलइ1२॥२५५॥ 
चतरस खख्च खरु की मुरखी धरी टुकाय 1 
सोह करे महन हसै देन कहै नरि जाय ॥ ३५६ ॥ 
वतरस दरति! सखौ सों सौ--चात के रस के लालच सीं 
चाल कौ मुरली लुकाय लौनौ स्णष्ट, करमते एक मे अनेक भाव, 
कारकदौपक ॥ २५९ ॥ 
५ नकु उते उठि वेटि कहा रहै गहि गे । 
+ टी जाति नहदी छिनक मेहदी सूखन देह ५३९. 


॥ 





इ सतस 1 


| ० ४ । 

नेक इति + खाधौनपतिका की उक्ति नायक सो--डटके 
अनादर सो विव्योक रव । नेव उति वा न्नर उलिकैं वेटि, गेह 
कों कहा गट सड पकरि रहे, सात्विकः प्रखेद भयो ॐ, तासी न- 
दी नकौ ददी चटी जाति चन एक सूषिवे देह, घर गहि 
रह, लोकोत्ति ॥ ३५७ ॥ | 
मानु तमास करि रदी विवसं वारुनी सेय 1 
कति सति हसि २ श्ुकति छयकि २र्दसि २ देय ॥ 
मदपान बनेन--मानु इति । सखौ सोः सखौ । मानौ तमास 
सो करिर्हौ डे, विवसं सड डे, वासनी मदिर को सेवन करि 
वाम तमास पसो सौ पाठडे, आगे स्णट । उत्ेचालङ्धापा२५८॥ 


हसि ईसि हेरति नवर तिय सद्‌ के मद॑ उमदाति \ 
वर्कि बकं वोरुति बचन ठरुकि खरकं कपटाति॥ 

















, सखि रति.त्तै, नवल {तिय हसि ईसि दे मदिरा कौ मर सी 

त्से जानौ । स्वभावोक्ति अलङ्कार ,॥ ३५६ ॥ 

¦ खलित बचन अधखुखिति टम छित स्वेदकन जोति । 

अरुन वदन छविमदछकी खरी छीर ' रोति ३९. ॥. 
सख्लित दति \ नवि सोः नायकवचनः, कवा सखीवचर्^ 

चल.बचल वचन आधा खु छ्ग+ ललित कंकन कौ जी 













= हर्प्रिकाश टीका। १९१ 


लालवद्न खनिमद सो' तूं चकौ हे यतं खरौ छनौलौ होति हे, 
भन्यसम्मोगदुःखिता कौ उक्ति ममो समै 8 वक्रचिधि बोलनिदै 
ह्मे ठगि कतृं खरौ छवीली होति है नौ सोमे है यह अर्थं । 
खभावीक्तियलद्धर 1 २६० ॥ 
निपट खुजीटरी नवर तिय वहकि वासनी सेय | 
त्यों यों अति मीठी ख्गति ज्यों ज्यों दन्यो देय ॥ 
निपट इति । सखी सो सौ कौ उक्ति । मति लाजयुक्ति 
ननोदास्ती बारनौ सदिराकषे सेवनसों पानसो वर्की डे, तैसे 
तैसे षति प्यारौ लगे ३, लेसर टिढाई क्षरति डे, लजोली नवोढा 
में दाद कौ उत्पति } विभावनालङ्कार-- 
"लबे अकारन वसुतें कारज परगट होय ॥ ९६१४ 
वदति निकसि कुचकोररुचि कत गौर भुजमूर । 
मन लुटिगो खेटन चदंत चौटति ऊंचे पूठ॥३६२॥ 
सथ बनविहार वर्नन--वदृति इति । सखौ सीं सखी ! नोली 
सो" निकसि कैंकुचकोर की रुचि ष्टवि वटति ड, वसौ मौर 
सुज को मृल कट्त दे, नायक को मन लृष्यौ गयौ, लोटनि चि- 
बलौ जच फल ताकौ चौँटत तोरत कै, लोट ऊपर सरक्त गई, 


दवि विशेष वदत द्त्यादि करि मन लूटिवो दद्‌ कियौ । काव्य- 
लिष्ठ अलद्धार ¶ ३६२ ॥ 


घाम घरीक निवारिए कलितं ख्डित जल्पिज । 

जसुनातीर तमारुतरु मिरुत मार्तीकुज ॥ ३६३. ॥ 
घाम इति! बाग्िदग्धा खचंदूतिल करै ह, घाम धुप एक घरौ 

= 


यै 








त । ~ 
~ 


त्ताद्ये, जमुना तीर छतं तीर केसो ह, ललित सुन्दर जे अलि. 
क्स वाक्ते पच्च समूह तालो कलित इ युक्त दे, फेरि तमालतस | 
सां {मिलित जो ह मालतो चेरते ताकौ कुंन हे, निर्जन देस हे 
दमस विद्र कत यह ध्वनि । पर्यायोक्ति अलंकार-- 

" चलपयोक्ति प्रकार दै कद्ुरचना सो बात? १३६३१ १५ 
चटित खरित श्रम स्वेदकन कलित अरुन मुख तेन । 
चन विहार थाकी तरुनि खरे थकाए नैन ¶ ३६४ ॥ 

चलित इति \ सीसा सखीवाकय--सलित श्रम खेदकन 

याक्ते अर्थं सुन्दर ज्ञो शरस सो प्रखेदकनिका तासौ कलित युक्त 

कलित वलित अनेकार्थं हे, लाल मुखं तं ना्यकके नैन चलत 

नही, देखि रह डे, बनविहार वे तसनौ धावती ह तासौँद्विविः 

रेष भसौ ह, ताने नपय क नेन कौं खरे अति धकप हे, थका 
च्छना करि अस । 
















क्त जानिये} ल्तनालच्न--- 

स्ह सुख्य कौ जोग । 

सोग ४ 

रखी रकि सुलद्टना वनि विनरूढ्ा खूप) 

सो प्रयोजनबदी जंहा उपज ध्वनि कचिभुप ॥ । 

हांदाननहौ समवे , जवो जानिए पीर्टि 
रो अतिस 


वेकोख 


सन मुख वैन यह 
कटे दै, घक्िवो धसायि्ो कारन नदौ यातं विभावनः १२६४१ 
॥ 


कर गुहि.जपु इहि दिय पिरदे खरः 


अपने 
नरसी जरे चद नेत रि चटी मोरसिरी की मार .॥. 
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अपने इति ! सखी सो सखौ--आपने कर सो' गुहिकैं लाल 
हे टि ङे दिय से हृद्य नै पिरद, हटिवो अञ्चल उघारिषै वी 
लिये, नवीन श्री सोभा जौरिौ चटी, नायको चति आसक्त भय 
सो' सोभा, मौलसिरौ कौ मला सों खाधोनपतिका जानिए । 
परौरिन कौ णी भौरि तरह वौ वाकी भौरि तरह कौ } मेदका- 
तिश्रयोत्ति अचंकार-- 
“रौर पद जदं दीजिये भधिका$ $ ईेत। 
अतिशयोक्ति मेदक यहे क्त सुकवि सिरनेत ! ३६५ १ 


छे चुभकी चछि जाति जित जित जरुकेङि अधीर । 
कीजत केसरनीर से तित तित के सरनीर ॥२६६॥ 
अध जलविहार वर्नन--लै च॒भकौ इति । सखी सों सखी 
चंग की कान्ति वरनै हे! नायिका चुभकौ रेक्षै गाता मारिकैँ 
लित जित जहां जां चलौ जाति ॐ जलकषेलि विधै, अधीर च- 
ष्व है, भंग कान्ति सों केसरि कै नौर सरौखा, तितं तित कै 
तहां तहां के सर नीर, सरोवरके नीर जल, "केसर केसरः जमकर, 
पतिधर्मं सो नहः दे, केसर नौर उपमान, सरनौर उप्सेय ई, 

| से वाचक है धमं, लुप्तोपमा " २६६ ॥ 
† | छिरके नाह नवोढ्‌ दग कर पिचिकी जख जोर । 
| रोचन-रेग खारी भद विय तिय छोचनकोर १३६५५ 
0। क्रक इति ! ससौ सों सम्ी- नाह ने नवोद़ा नायिका क्ते 
ग नेन्न कौ कर की पिचिकारौ फे जनके नोर सों छिरिक्ते । 
॥ किंवा, करजोरि पिविकी वनाय जन सों छिरिके, रोचन गोरा- 


ध 


ग क म दस ६४ व सतस 1 


ष्रन ताक्ते रग सतैखी . लाली स \ तयकष विय कद्िए दौ 


स्ीचन कौ कोर विति, किंवा विय दूसरी नो तिय डे सीति ताके 
ज्लोचन कोर विषे» दोर के नैन च्िरिके चौरिके नेन मै लारी 
| । अक्तंगति अलदर--“तौनि संगति काज अक कारन 
व्यार ठास? किना नवोद्‌ ने नाह दर्ग हिर चीरि अर्थं वेसरी 


ब्य, हे तिय इ सखौ रेस नानि ॥ २६० ॥. 

















सखी सो सखौ वा 
हेरि दिंडोरो गगन त परी परी सी टूट । 
धरी धाय पिय वीची करी खरी रस लूटि १३६८॥ 
अध {दिडोराव्न--8रि दूति! सटी सों सखौ 1 हडोरे 
तातं नायक कों नजोक हरिके । किवार 


ससितं हरि, पती सौ अपसस सी टूटि पै. घक्तै धायके, परिय 


ते वही अर्थ, खरो को अ अति लीजिए , ॑ 
{तिने चंगसो लमाद दी अति रस लुटि 


पति के देखत उपप 
कुच क्तौ ग्रहन कियो सची रसु 


व्किवा परौ को अथै सोच, 
करौ, उपसान ॥ ३६८॥ ` 

वरजे दूनी इटि चदे ना सकुचे न संकाय. ` 
टू्टति "~ दरुमची मचकः खचकि र्चकि वचि जाय॥ | 


वरजं इति \! सखौ रों सस्वो--वरजे सों दूनौ टिक ष 


षरिप्रकाण रीका। १९५ 


चटति ह, विवा दूनौ ठ चटति दूनौ दढ करति ₹ै, "ना सक्च 
न संकाय! ! द्रुमची टौ डार सों मचके षै, कटि टूटति सौ 
लचकि लचकि वचि जाति डे, वरलिवो बाधक रहै तोभौ भूला 
चदु ह] विभावना! कटि टूट ह मानो, गस्योतुप्रेचा भौ ३५२९२॥ 
दोर चोर-मिरहीचनी खेखन खेखि अघात । 
दुरत हिये छखपटाय कैं द्ुवत्त हिए रुपटात ॥३७०॥ 

अथ चोरसिरीचनी वर्गन-रोऊ इति । सखी सों सखी-- 
थोरी अवस्था हे नायिका परकीया है स्याल के भिसकौ मिले दै, 
दी दम्यति चोरमिरौचनौ, कोई चोरलुकौवलि कहतद्ै, जो 
दे खेल क्रीड़ा ताकौ सेलि के लच्छना सों करिकैँ न अधात नहीं 
दृष्ठ रीत, दुग्त इ छपत्‌ ह दिए लपटा्य कै, दिए दपटाय कै 
टत ड, हिए लप्रटाड़वो कारन ड, भघाद्रवो कारल नदौ भयो, 

पेतु न कारन शोत जरह विभेपौकि पि चानः" ॥ २७० ¢ 


विक क प 


खख रख आखञान अधदलारन आम मार्ामेराय। 
आधके उठ खटति ख्टाकं अरस भरा जभाय ॥ 

से ते उटिवो। लखि लखि इति । सखौ सों सखौ--यध- 
सुसौ भं7खिनि सों देखि देखि केँ, किंवा सखी नायक कौंदि- 
खावै ३, ई पिय लखि देखौ, अधखुलो सी भँखिया सों लखि 
देखि क्ष फोरि आग मोरे ३, धंगिराति है, आधौ उदिक्तै लटकि 
कै सेटति ड सोवति हे, आको अर्थं सव तर सों रस भरी 8 घ 
नुरग भरौ ड) किंवारल णक ड तासों भालस भरी लानिए। 
जेमाति ₹, नायिका प्ररकौया ताकौ क्रिया अनुभाव तें प्रीति 
ध 


= 


६६ भ सतसदै 




















वोारकदटौपवत 1 खभावोक्ति-- 
नक्ञाकौ ससो स्पगुन चरनत बद्धौ रीति" ॥ ६९१ ॥ ४ 
नीरि नीठि उठि रहि कै प्यो प्यारी परमात ५ 
दोड नींद भरे खरे गदे सगि गिरि जात ॥ ३५७२ ॥ 
नटि इति । सखी सों सम्वीवाकय--नीटि नटि कौमे कैसे 
प्रभात प्रात समे दोऊ द्म्पति नींद सों खरे अति मरे डे, जीरि 
स्ट, आलस निद्रा संचारो, खमावोक्ति अलङ्कार ॥ २०९ ॥ 
सज मर आरु उमग भरे नेन मुसुक्यात 
राति रमी रति देत कि अरं भ्रमा प्रभात ॥३५७२॥ 
प्रात सखौचचन--लाज इति । लचितासों सखीवचन-- 
लाज गरव आलस उमग उच्छा, इनतें भरे जदं नैनते सुसक्यात 
ध प्रीति संवृ राति रमौ हे रमन कियोद, प्रभात विषं बीरि 
ज्ञो § प्रभा कान्ति सो कारि देति है, अन्यसन्मोगदुःणिवा कौ मौ 
छक्ति, सवणिडिता कौ उक्ति । वह नाधिकः तुमारे संग राति रमी 
हे, ताकौ रति ज्ञो प्रीति तामौँ प्रमात विं ्ोरिजो र प्रभा 
स्तो कहि देति ह 1 किंवा, रमन वौं रति , सो प्रमा कति हे, 
लाज-लोक वौ, मै पेसौ नाविका मिली हे, यातं गरव, आलस 
राति लागे हो तासं तुम विच ३, चौ उमग भरे तुमारे मैनङ 
दौ तुम मुसुक्यात च्ल च्ोरि दिन ओौरि प्रभा आजु चीरि प्रभा। 
सदकातिभयोकि शीरं पट्‌ जरं दौलिए अधिकादैके डता॥३७२॥ | 
कज-मोन तजि सोन को चिए नन्दकिसोर 
पटूरुति करी गुखव की चटकाहट चर्हजर ॥२७४॥ 


[1 


जानौ नाति ड, दष श्रभिलाष रम प्रयोध संचार जानि परत ङ, 








हस्प्रिकाश टीका १९७ 





कुच्न इति । नायक सों सखीवाद्य--पूवार्दस्यष्ट । गुलाव कौ 
क्ली फटे है तहां शब्द्‌ वर्मत हे, मानो गुलाब खुशामदी सों चट 
चट चिदटुकौ देत ह, फलति ड गृलाव कौ कलौ ताको चटचटा- 
हटि वचर्हथोर च, किंवा गुलाव वौ कलौ फलति हे, भौचट का 
चिरा ताकौ चष्ट ब्द चर्हु्ोरमे हे, किंवा ह नन्दकिसोर 
गुलाव की इवा देखि क्षे लिये भौन को तनि कुंजमीन कौ च- 
लिये । परकौया नायिका, संका संचारी, पदिले अर्यमे कोई डे. 


खैगी, भौन को चलिते को समर्थन करे दै, गुलाव इत्यादि करि 
प्रात भयो । काव्यलिंग-- 
«"काव्यसिंग जष्े युक्ति सों अर्थं समर्धन होय" ) ३७४ ॥ 


नटि न सीस सावित भह लुट सुखनि की मोट । 
चुप करिए. चारी करति सारी परी सरोट ॥ २.७५ ॥ 
नटि इति । लचिता सों सखौीबचन, किंवा सखौ सों अन्य- 
सम्मोगदुःखितावचन--तू नट समति, भुठाय मति जाय, तेरे सीस 
तेरे माथे साचित भद संच भद, ठहरौ वोननि डे, तू सुखकौ 
सोट गौटि सूटौ है, बहत सुख पायो हे यह अर्य । नासो कहति 
है ताकौ उक्ति, ठे तूं चुप करि मूठ मति बोले, कहनिवालौ कौ 
उक्ति, सलोट सल परौ जो सारौ ह मसलौ गदैच्तेसो चारौ चु- 
{लौ करति डे, सुख को लूटिवो सारौ फे सलोट सों टद्‌ कियो । 
णव्यलिंग । सीस सावित भदै । लोकोक्ति- 
“लगेफोकति कषु दवन ज्यों सीने लोकप्रवाद” $ २७५ ¢ 
मसो मिख्वति चातुरी तू नहिं भानति भेवं । 
हे देत यह भगी गव्यो पूस पसेव ॥ २७६ ॥ 





५.५ 


चवा सखौ फेरि भिलायौ चाति. हे परकीया है, यौ या तस 
1 


१९८ सरीकिद्टारी सतस 1 


मोसों इति । सखीवचन लिता सों, किंवा अन्य संमोगदु- 


खिता को बचन--मोसों तूं चतुराद कौ बातें भिलावै , तुं नदि 

भानति मेव, तूं मेद कौ नरौ भानति ड फीरति द, संच नरीं 

कति ड, पूस मे प्रसेद सात्विक प्रगव्यौ ३, उपज्चौ है सो प्रग. 

टी जाहिर कहि देत ड, पुस प्रखेट कौ कारन नौ, ,विभावना। 
छोति छाति विभावना कारन विनद्ठीं काल ॥\ २७६ ॥ 


सही रँगीरी रतिजगे जगी पगी सुख चेन | 
अलसो सोहं किए कहं ईसोहं नैन ॥ २७७ ॥ 

सही इति । सखीवचन लचिता सो--हे रंगौलौ सहो सच 
तृ रतिज्गा में नगौ ड, विबाद्ादि सै, कुलदेवता प्रति सनीला 
गरन करति द्धै, तामैतूं जगौ, ेषमेंरतिक्ैकिथैजोजा- 
गरन तामे लगौ ई, चय शब्द समूह वाचक नकार वदत वाचक, 
सुखं कै चयन सँ समुहनि सों पमि रही ह, लपटाय रहौ है । 
अलसौदहै अलस भरे ओ हंसौ जे तेरे नैनसो सोहें रिक्ष 
इत द, सपथ करि कहत डँ । किंवा सँम्हने किए सां हसो 
होत जे हं मैनते कहत हं मानो आछ्तति सो ॐ अनुभाव तारौ 
जानि गई, यालस इषं संचारी, राति के जागरन ठदहरायो अलः | | 
सों इव्यादि करि, कोव्यलिंग अलंकार ५ ३५७ ॥ ` 


यों द्रुमलियत निरदहं दई कुसुम से गात, - । 
कर धरि देखो धरधरा अजं न उर को जात॥३७८॥ 
यो दल इति । सुग्धा-क सुरतान्त में नायक सों सखौवाक 



















षहरिप्रकाश् टौका। १६६ 


दलसलियत्‌ है ससलियतदे, रसिकप्रियासें मर्दन बहिरतमें 
क्ली §, किंवा यों टल पच कौ तर मलियत ई, तुम बड़े नि- 
र्दद हौ, ह ददै कसना करि कति हे, याक्षे कुसुम से फूल सै 
गाते, फेरिकरषायदछातीते धरि देखौ धरधरा धकधकौी 
उरक्तैष्टाती कौ भजौ अवतादई भी नदीं जाति डै, रति सै 
विषै धरधराप्यौ हाय दिववे, फेरि रति करेगे ती धरधरा 


होयमौ, अवतौ प्रलयक्त हे, माविकालङ्कार ! ललित ललाम दोहा, 
लद्ां भयो मावी चरथ वरनत इ प्रत्यच्छ। 
तर भाविक सवं कदत ह जिनकी मति अरति खच्छ ४ २७८१ 


छनक उघारति छन शछुवति राखति छनक छपाय । 
सव दिन पियखण्डित अधर दपैन देखत जात ।३५७९॥ 
कनक इति । नायक अधरखग्डन करि परदेश गयौ है तव 
नायथिकाकौ चेष्टा सखौसों सखी कति है--अति अनुराग जा- 
निए, छन एक उघारति हे छन एक भ्रौगृरौ सौं वति है काद्ध 
{ के देति कन एक पाय राखति डे, विवा एक कन उषारे ड, 
| प्रिय यादि अकै डैतवक्नसां उत्छाहरसैंद्वे डे, प्रेम सौ जा- 
नेति ड, नायक नजीक ड, याते विरनौ मे उत्साह ॐ, प्रेमलच्तन 
सभाप्रकास मे--"मानत जोग विीग में जोग माहि वियोग । 
! | दरवत्त चित्त ताको कद प्रेम सवै कवि लोग” ॥ भआंगुरौ दिए जव 
{| शनक हे, कनछनात इं तव छपाय राखति ३ चीर स्यष्ट ! जाति 
| भङ्कार, परद्‌की खाद्रत्ति सो दौपक ॥ २७5 ॥ 
{| ओरे ओप कनीनकनि गनी घनी सिरताज । 
६ मनी धनी के नेह की वनी छनी पट खज ५३८० 
॥ ~ न= 


म जन्मन &। 


२०० 
पीर इति 1 अन्यसम्पोगदुःखिता को वचन सम्पौ सौ, किंवा 
लचिता सैं सम्दौवचन--कनोनिका ञ तते ज्व कौ पतरौ 
तासे आलु जौप चमत्कार विवा प्रकास जोस्ेडे, अरि दिन 
कौ तसह नही, केसी डे कनौनिका कोरि नायिकनि कौ घनौ 
| जे 1 ताकौ सिरताज इ, {सिसता कौ अयै हा 
सौलजिण, फेरि दसो हे मनौ धनौ कै नेह कौ 


लच्छना सौं सरदार 
धनौ नो नायक ताक नेद कौ सनौ डे, माननवालौ डे, नायक 


ब्त नेददेतो हमरो सौ ड, चोरि सीं नही, किंवा नायक्त क 
नेह कौ मनी हे प्रकासक हे, छाय कं {सिसी ह, नेवनि ने प्रगट 
कियो अब भौ, कनौनिकनिमे पट चछनो लाल वनौ ड वड लाज 
तौ लासो रही डे सृष्टम लान बनौ डे लो वस्तु कपरछन कौक्ष 
डेसो सुषम होति ह पटकनी सोद कपरछनौ किना सानीरूप 
भुन गरी लौ तेते घनौ नायक ताको लो नेह ताकौ कनीनिका 
बनो हे नवदुर्लहिनौ ड । ने दनसों लग्यौ रहत हे । दुला दु 


लष्टौ कौं वनावनौ कत हे वारहीतें लाज सोदे षट तामे दन 


डे छप हे, शरीरे पदतें मेदकातिश्योक्ति ॥ २८” ॥ 
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रेष टेदी फिरति टदे तिख्क छिखर 1 ३८१ ॥ 
कियो लु इति 1 सखौ सों सलौ, 


सतारो नायक^वाक्ते रूप सोभयोजो वप सर्त्विक तास न | 
| 


भपित करता नं नायिक्ता कतै लिलार सें टेदो तिलक कियो; ता! 


स्प 
दे सिल सोसो सदये नहो द त 





किये जु चिबुक उटठाय के कम्पित कर भरतार । | 











हरिप्रकाथ रौका। २०१ 








र 
| 


गर्विता जानिए टेटे तिलक सो लाज चाहिए सो मेद मयो-- 
यातं प्रच त्रिभावना-- 
नका कारन तै जवै कारज होय विकर) ३८, 

चेह गडि गदे परी उपव्यो हार हिये न ॥ 
आन्यो मोरि मतङ्ग मनु मारि गुरेरनि मेन ॥२८२॥ 

अथ खशिडता वणन । वैद दइति--न।यक प्रात आयो दे, तहां 
नायक सो" विस्वा सखी सा' अधीरा को उक्ति) उपय्यौ हार हये 
न, इनके हृदय मे पराई स्तीके गल को हार नहो उपचयौ हे। 
ए नायक मत्न हाथी है ताको मेन काम गृलैलनि सो मारि 
कौ मानो मोरिके फेरि क आन्यो ३) वेई गडि गाड मे परी, वैदई 
गुलैला कौ गोलौ गौ ह ताको गाड खाड परौ, मनकोम- 
तद्ग कं गुलेल को उपटिवो छपायो, गृरेल कौ माड़ कौ चारोप्य 
कियो, सुदापन्दुति, श्वर दुरे आरोप तें सुद अपन्दृति लानि 
क्रिया के अग मनो वाचक हे याते, अनुकतास्पटवम्तृलेच्छा । मोर 
क्रिया सीं मानो कौ अन्वय, 'सम्भावतउच्मेच्छावस्तु हेतु फ़न लेखि, 
गले उपमान ह नायक उपमेय नही सो जान्यो परत डे। सा- 
ध्यवसाना लच्छना सीं, रूपकातिशयोक्ति, "अतिसयेाक्तिरूपक जां 
केवलो उपमान” सारपा लच्छनाममाप्रकास से, "राप्यमान जं 
रहत हे शिष्य विषे नदि हाय । रोप्य विषय जन्ये परै साध्यव- 
भाना सोय" ॥ आरेप्यमान मतन, नायक आरोप्य विते 1३८२४ 
परनि पीक अंजन अधर धरे महावर भार । 
आजु मिले जु भरी करी भले बने हो ख।॥३८३॥ 


स 
भट 


१४९. ना सतस 1 
९ न साप स्यथ- 
नायक सो, पूर्वा स्प 


परलनि इति 1 स्लीराधीरा कौ उक्ति 
ष्यालु सिले नीसों चोरौ लाददिर भद । हे लाल 
सलि बने द्धौ, पल नित पौक इत्यादि सौं वहत सुन्दर लागत दौ, 
श हे, करौ हाधौ स्ते बने रौ, ३ लालः किस्वा 
दो, वक्तानायिका वेष्न्य सापराघ नायक्त ताके 
च्छनाडातिदे। तासों भली | 


अधस लच्छनल 
करो, भले वने हौ याक्षा अथै वरे वने दी 
तज्ञ सब्द्‌ निज अध कों पर अन्वय निधि, 


भसे वने दूल् 
| तं विपरीतादि 
करी याक्षे अध बुरी 
लानिये । सभाप्रकास, ४ 
इत, जानि परे जर अर्थ 












सिचि कै लिये, त्नं नौर चथ जाहिर लानि पर 
लन, अगृदु व्य॑म् ड, तासों मध्यम काव्य, असंगति अलङ्कार 
न्क्रौर्‌ टरो कीजिये श्रौर ठैर को काम," ५६८६ ॥ 
गकि मौस ओरे गहे रंहे अधकहे चैन 1 
तेय रिसं नैन \ ३८४ ॥ 





| 
गद्धक्किं इति ) सप्वीमों सखी--गकि ालाहल कारि । 


स अभिप्राय चौरो गहे, नायकं ौरही के नाधिकः 1 
सुभि, फेर द्वेन वच आथे कहि आध नरी, प्रिय के नेन टः 
डे, कदु लान कु मुखा पले देष्वि के, नायिकातें रि 

अरे नेन किये, दूनकौी आसक्ति कई नौरसों < 
11 त्वये वया दं अनुमान करि नान्ये, अनुमानःलद्वार र 
पद्‌ मां मेद कातिशयोक्तिः छेकानुप्रास भौ डे ॥ ३८४ ॥ ` | 


गां 





१.३ 


रिप्रकाण टोका) २०३ 





तेह तरर व्यौर करि कत क्रियत इग खख ।॥ 

ठीकनदहीं यह्‌ पीक की श्चुतिमनि चटक कपोर ॥३८९५॥ 
तेद इति । नाधिका सों सखौवचन-- तेह गृख्ा तासों तरेर 

दार डरपावनी सुरति करि कत काका दग कष लाल चश्चल 


करियतु है  सौक लवर पौक वौ नदीं है, भौर नायिका 
चुग्बन सों नरहींलगीदै । कानमेंजेा ह सनि ताकौ भलक क- 
पीलमभेडे, सखी कै वचन सों नायिका का भम गयो । भन्य- 
पन्दुति-- 
“भान्ति भपन्हुति वचन सी भ्नस लव पर को जाय २८५१ 
चारु कटा खरी भद खोयन कोयन मोहि | 
खार तिहरे दृगन की परी दगनि मे छह ॥२३८६॥ 
चाल इति । चाध दोहा मै नायकवचन, साधा मैं नायिका 
शो बचन--हे वान तेरे लोचन कै को्ामे कष्टा व्व लाली सरद 
| | हे १। ई लाल तिरे नेचनि कौ हमारे नेचनि मे छह प्रतिविम्व 
| | प्तौ ३, तुमारे नेत्र राति जरि पास लागे टौ तासौ लाल $ 
' | चिचालङ्ार ॥ २८९ ॥ 
\ | तरुन-कोकनद्वरन वर भये अरुन निसि जामि । 
वाही के अनुराग हम रहे मनो अनुरागि ॥ ३८७ ॥ 
तसन दरति । अधीराकौी उक्ति नायकं सौं--तसन नवौन 
£ कोकनद्‌ कमल ताकोन्ञो वरनरंग तासों वर श्रेष्ठ असन लाल 
|| चण ड, निसा रातिमैंजागिके तुमारे दग, तुमासौवाप्रियाके 


५ 
` | भनुराग सों मानो रगि रहे हे, चनुराग हेतु, नागरन कौ लालिमा 
£ ~~~ 


1३ 


२०५४ श्रीविदहारौ सतस 





सिद ३, सिदास्पदरतुत्‌प््ा । किंवा ड तशुनकोक्षनद्‌ लांलक- 
मुल्त सो वर्रिष्ठत नह, चते वग्यष्टए असन तमेदटगसो ौ 
लागि कै भए, कमलकौतो राचिसें शयन. तुमरे नेचनि 
जाग्रन यातं अधिका, किंबा असन निसि चरसनोदय पर्यन्त 
निस्पसे नागि कैं मण ईं ॥ ३८७ ॥ 
केसर-केसरि कुसुम के रहे अंग ख्पटाय  । 
खगे जानि नख अनखखो कत वोत अनखाय ॥३८८॥ 
कैसर इति ¦ सखीवचन ग्वरिडिता सो- केसरि जे कुसृसफूल 
ताके केसर विंजल्क, सो भ्रंग मं लपटाच रहे, तूं नायिका कै 
नख लगे जानि कै, अनग्वली पाठनं गु््ावाली क्षापना.नानिरए। |. 
अनखुली पाट मँ, वात खोलि कै प्रकासि कत्‌ नटी कश्ति है 
क्त न्नी बोलति. ई, अनखाय- सक्रोध; कैसरि लगी के नों 
पीसी केसरि कौ प्रतीति, ती कैसरि के इहां अ्धिकण्दटोष 
नष्टौ । शान्द्यपन्दति; ॥- उ८्८ ॥ 
, सदन सदन के फिरनं को सदं न छुट हरिराय । 
रुच तित वहुरत एर कत विहरते उर आय ॥२८९॥ 
` सदना इतिः! नायक सों धौरा खणिडिता' को वचन--ह' दरि 
राय, सदन सद्न.घर धर फिरिये को सद खमाव तमार न 
छट, सचे वदा विहार करते फिरो, कत कलौ हमारे उर में श्राय | 
कें सखप्रमे तरिर करत द्धौ, विहरतकौ चर्थचीरतसौ कोडईैकः 
हत ह, आय के हमारे उर कों विरत द्यौ चौत च्चै, जहां स्वै 


वषा विद्र यद विधि, ष्वनि.मे नियेध, रि कै द्रां मति. नाई 
=-= = 










7 
^ ~ 


षरिप्रकाश् रोका। २०५ 


हमारे इहां रहो । वक्ता नायिका, वोदव्य नायक कै प्रभावतैं निकर 
डे | श्रात्तेपालंकार-- 
"दुष निषेध ज्ञु व्रिधिवचन लच्छन तज लेख” १३८९ ॥ 


पट के डिग कत पियत सोभित सुभग सुवेख । 
हद रद्द छवि देत यह्‌ सद रदछद की रेख॥३९०॥ 

पटक इति । यद दोहा खण्डिता से शिख ह, ई सुभग ना- 
यक्त को संबोधन करि, पट सीं टपिवो रद्द कौ रेख अच्छो 
नं वनै, लचिता सों सखी को उक्ति, पटक टिग, पट सुख प्रर 
कोवखकै को अर्थं करिक्तै, पट कौ नजौक करिकै कौ टांपियत 
हे, हे सुभग सौभाग्वतो सुवेष सुतर सोहत हे भासत हे, षद 
जेतनो चाहिए तैतनो, रद्द रद नाम दत ताको छद्‌ कद्िए 
आच्छादन करनवालो अघर चोट, ताहि अधर विषे दविदेतमी- 
हत ङ्,यहनो दे, सद्‌ कष्विए तुरत कौ रद दत ताको र्द क- 
दिए छत घाव ताकी रेखा। पट को ठांपिवो प्रतिवन्क हे तोभी 
सोभिवौ कारज भयौ] विभावना--“प्रतिवन्धक्ष कै होतरहूका- 
रन पूरन मानि"? त्ति अनुप्रास हे । वहत वार अच्छर करे वहे 
¦ | इत्ति है जानिः + २६० ॥ 
॥ म) ४ [3 क „~ (~ 

मोहू सौ बातनि खगे ख्गी जीहि जिहि नाय । 


| 


१ | सोई ठे उर खद्रए खार खगियत पाय ॥ ३९१ ॥ 
८| सू सौ इति । नायिका कौ उक्ति नायक सौँ-हमसो वातनि 
| भेरी तौ भी जाहि नायिकाके नाम सों तुमारौ लीमि लगी) 

› जाको नाम तुम अव करे डौ, सो नायिका कौँ लेक उरसौं 


॥ 
८1 चगाडये, चै छाङ़यि यह अर्थ, ड लाल तुमारे माव लगति ह, 


१ 


1 


किन क. 


य 


। २०६ शौ विष्ासै सतसरई | 













सो लै उर लाद्रए, विधि, अव कवं वाके पास मति लाह, | 


मं निषेध । चाक्तेपालंकार--दुे निषेध लु विधिवचन लच्छन 
तीजै सेखिः” विधि में निषेध दौ हे ॥ २९१ ॥ 


कस 9) 


खखन रहि पाए दुरे चोरी सहँ करे न. . 1 
सीस चदे पनिर्हा भगट कहत पुकारे नेन ॥ ३९२ ॥ 
लालन इति । राचि भौरि पास नायक लाग्यौ ३, नेच भ 
रुन देखि खरिडिता कडति ड । हे लालन लहि पाए, लानि लिय 
जैसे कपटी तुमद्ौ, सोह सपय किरणं चौरीन द्रे नहीं कपी, 
तुमारे सीस पै चदे, पनिष्ट, जो चोरौ कौं ठदराय दद सो पनिहा 
काव, पनिष्ठा जे नैन ङ्त प्रगट जाहिर पुकारे कहत है, गब 
लाल सौं जान्यो जात हे, नैन की अररुनता सौं चोरौ को' समर्थन 
सो' पनिहा रूपक जानिए । काव्यलिंग-- 4 
काव्यलिग लर युक्ति सों रथं षमर्थन होया २८२ 9 । 
तुरत सुरत केसे दुरत मुरत नैन जुरि नीहि 
डोडी दे गुन रावरे कहत कनोडी डीठि ॥ ३९३ ॥ 
तुरत दरति 1 नायक सो अधौरा खण्डिता कौ उक्ति--तुरत 
को सुरत मैथुन सो कसते दुरत है दप्रत ३? तुमारे नैन हमारे नैन 
सो' ज॒रिकै मिलिक सामने होयक्तै नौटि कोड तरह सो" लो रा- 
बरी सो, फेरिलजसोः सुरते, फिरजात डे, रावरे तुमरे 
गुन शौ डँडी देकं नगारा.देकैं टिंटोरा देक कनौडौ डौठि अध 
राधसो सरमिन्दी डटि कहति डं, भौरि नायिका की असति 


सुरत सुरत छत्ति अनुप्रास । डोँडौ टै लोकोक्ति-- . 
` सोकोकति क्कु दचन जरं लीने लोक प्रवाद्‌ ॥ ३८६ ४. ` 
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मरकतभाजन-सलिखगत-इन्दुकखा के वेष । 
ह्यीन क्चगा में इरूमरे स्यामगात-नख-रेख ॥३९५॥ 
मरकत इति! नायिका कौ उक्ति नायक सौ--मरकत नौल- 
| ताको भाजन पाच, तामे जो सलिल जल, तामे प्रतिविस्व 
करिकीं प्राप भदै जो इन्दुकला ताको वैष तरह, महौन भगा लामा 
तामे सिलसिलति हे फनकति द्धे, स्याम सम्बोधन, किंवा स्याम 
गातम नख कौ रेखा । सरक्त सो भंग सलिलसो जामा, दन्द 
कला नख रेख, प्रतिविंव भीतर भासै ड, मानो जल मे $, याते 
सलिल गात कदली, वैष को अर्थं महण यातं उपमा, मानोको 
श्र्याष्ार किणे । गम्योत्‌प्रेत्तारूप वस्तु ॥ २९४६ ॥ . 
(रेसीये नानी परति इ्जगा उजरे मोहि 1 
शगनेनी खपरी जु हिय वेनी उपटी वाहि ॥ ३५९५ ॥ 
ठेसीये इति । नायक सा' खंडितः कौ उक्ति--एेसियै वात 
निश्चै लानि परति, उजरे जामा में खगनैनी लपटौ जु हिव, खग- 
नैनी इनके छिय सोः सपटौ ॐ, ताकौ धेनौ चोटी वाह सोः उ- 
पटौ उघरौ ॐ, जानि परति ॐ, जानी हहौ ) उतुप्रचा चिंलक ॐ, 
वेनो उपटी ह मानो, खग नामदरिनिकोओौप्सुकोभी ड, 
खंडिता षौ उक्रि में पसु सीजिये, -जाङे नेच मे लाज चतुराई 
फेटाच नौ, खंडिता सौति कौ तारौफ क्वोकरि करगौ । सतत्‌. 
प्र्तानद्धरार्‌ ॥ २९५ ॥ 
बही की चित चटपटी धरत अट्टे पाय । 
रुपर बुञ्यावति विरह की कपट भरेहू आय ॥३९६॥ 
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वाही कौ डति 1 उत्तम खण्डिता कौ उक्ति नायक | 


वा नायिका की तुमारे मनम चटपटौ आतुरता ई. कव जाय 
मिते । चित्त बहम है. तासों अटपटे अस्तव्यम्त पाय धरत ही, 
विरहाग्नि की लपट ज्वाला ताकौ बु्रावत दौ, कपट मरेमी 
आयक । किंवा, कपटमरेभीच्ाएदौ. तौभौ वा नायिकाकष 
वियोग अगि कौ लभट ताकों वुकावत हौ, ममुवत दौ अट. 
पटे पाय धरिकै, कपट भरे आवनो कारन, तासों विरह की लपट 
विस तें काज, विभावना-- | 
कपू कारन तै लें फारज दोष विरद ४5९६] 
कत वेकाज चखाद्वयत चतुराद की चार । 
कहे देत गुनि रारे सब गुन-चिन गुन मा ॥३९७॥ 
कत वेकाज इति । प्रात आयौ नायक तासौ खंडिताको 
वचन कत कटौ पेकाज चलावत हो प्रसंग करत दौ, चतुराद कौ 
चाल वों. क्रिषा कौं । वातत कौ विनागुन कौ काती में डप्टौ 


जो हे माला ओौरि कौ मौ रावरे तमार मव गृन कौं कपट मृष्ट | 
दूत्याटि कौं कहि देति ₹ । किंवा, सव नाम गाति कौ फारमी | 


तर, गाति के गन कौं नो कु राति किए हौ ताको कहं डति | 
चिनागनकीनलोर माना ताकी कनं नही संभव; विरोधा 
मास्त अलंकार--- 

भग्दै जद्दां विरोध सो वदे ितोघासास १६९७१ 


पावक सो नेननि रम्यो जावक खाग्यो भार । (9 





मुकुर दोहुगे नेवृः मे मुकुरं विखोको खर ॥ २९८ ॥ 
1 
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प्रावक इत्ति । अघौरा खंडिता कौ उक्ति नायक सौ-- तमार 
भाल में लिंलार मे चावक महावर लग्यीडेसोहमारेेननिकीं 
पावक यन्निसो लग्यौ, नेदु मे' थोरीहो वार मे' तुम सुक्र होगे 
नटि नाद्गे, इमँ भुढाहरे, तातं सुकर दर्भन कों देखौ हे लाल ! 
सोको यर्थ मानो अच्छो लगेह यातं उततर, सो को तुल्य अर्थ 
लिए पूरनौपसा, चौ नमक टो कौ संषटि ॥ रद्य ॥ 
रही पकरि पाटी सरिस भरे सीह चित नैन । 
सखि सपने पिय आन-रत जगते रुगति हिये न । 
रही इति । खंडिता मै' लगावनो, नायक्त प्रात चायो है तव 
नायिका सखी सो कति हे--सपने आनरत, हमारे नायक 
सौ सपना मेः कोड्‌ तिया आन आयक रतभई है रमन्‌ 
वारे ३, रहो पकरि पाटौ सरिस, ताकौ पटो चोटी नै सरिस 
सक्रोध होय क्षँ पकरि ररी, रोससौं वा नायिकाने यापनी भद 
रौ चित्त नैन वौं भरे, किंवा ङ्ग भरे, लखि नगत द लगत 
दिए न, लखे कौं ख भे ल्विहै । ननं जगत डं जागतकी भौत 
एन. तादीकेरेन घर के लग नीक लखे दिन्नः यद घर्थं 
| खघ्र हमारे सांच भयौ याते' खंडित, सुख्वारथै, मध्यम मान दै 
} | सजौ सौं सखीवचन, खाट कौ पारौ पकरि रही, सरिस रिस 
| पित, रोस सौ भरे भीँ चित नैन, सपना मे चान तिय सीँ 


रति देखि छै, जगत दं यरे नरौ लगति इ! श्राति अलंकार, सौरि 
पचौरि भरम ॥ २६६ ॥ 


र्यो चकित चर्हैवा चिते चित सेरो सतिभृखि । 
| भूरे उदे आये रही हगनि सांद्च सी फूरि ॥४० ना 


0 
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रलौ इति । वक्र वलै हे यातत घौरा कौ उत्ति नाघक | 
मासो चित चकित होय कै चाच्चव्थ मानिकं चां चरहत्रोर 
चितै रली विचारि रद्ध मत्तिमृल कौ तरह भांत सँ । किंवा, 
मेरे सतिभलं मेते मतिभरम ३, विंवा हे मतिभूल भांत, इम 
सों तुरत चाये कौं कहि गए ये, तुम सूर्थ्यक्षै उदै समय ए, 
त॒मारे टगनि मेंसांभसौ फलिर्ही 3, रातिनागे रौ नेव 
लाल ३ । विवा, कोय सों तुमारे ट्गनि मे, रवि उट संध्या णुलौ 
३ मानी, याल उतूपर्ा ॥ ४०० ॥ ५ 

इति डरिचरणदासक्तायां इरिप्रकाषास्यरुप्तशतीरीकायां 
चत्‌र्थग्रतकन्यास्याने चतुर्थोह्नासः ॥ ४! 








अनत बसे निस की रिसिनि उर वरि रही विसेषि 

तऊ खज आहं उञ्चकि खरे रजो देखि . ॥५७०१॥ 
अनत वस इति । उत्तमा खर्डिता सखी सों सखौवचन-- 
अनत सौरि ठर वसे र, निसि कौ रिसनि रातिक्े क्रोध सीं ||; 
उरनं रागि विशेष करिव वरि रदौ, सारौ राति रे याते विण ||| 
तमी लाज उभुकि कैं चाई, चवलीं कोपसों दवी थौ, भति 
लजौहों देखि कै । किंवा लजौंहो खरे खड़े देखि कैं खरे ल्ह । पं 
चेतु लाल चावनौ काज । तु अलंकार ॥ ४०१॥ ५ | 
सुरग महावर सोति-पग निरसि रही अनखाय । | 

| पिय ऊगुरिन खाली र्खे खरी उटी खि खाय॥४०२॥ 
सरग इति । सखौ सौ सखौ--संदर § रंग लाकौ रेतो 


९. 
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| सौ सोतिक्ष = 
करिरदौ । विवा, सुरगलाल जौ डे सौति क पाव तासे सद 
वर निरखि, फेरि पिय बौ अंगुरिन मेँ लाली देखी जान्यौं नायक 
ने लायौ ह, यत्तं खर तिल्य आभि लागि उदी, सुरंग महा 
वर हेतु, अनखायवो कायं, पियच्च॑गुरौ में लासौ इत. लाय उटिबो 
हेतुमान, हेत्‌ अ्ंकार-- 

हेतु श्रलंक्षति द्वोय जत्र कारन कारन सग १४०९॥ 
कत सकुचत निधरक सिरो रतिओ खरि तुमेन । 
कहा करो जो जाय ए रगे रुगे नैन ॥४०२॥ 
कत इति । नायक सीँ नायिकावाक्च --व्यौं संकोच करत 
ही ? निधरक निसंक फिरै, ग्तिश्री एक रती भरि मी, तुमको, 
खौरि विकरेष नही, थोरौ भी तुम मं उन््रत्तता नही, तुम का 
करौ तुभारो वस नही, ए तुमारे लगोंहे नेन, सामिषे को ख- 
भाव निनकौ, जो चरि सीं लाय लं चासक्त होहि" निषरव फि 
स्विकौ विधि ती व्यक्त ३, मति कष जाह यद निवेध छष्यौ है 
तुम लगौ नैननि कौ रेकौ तुम कदं मति नाह, आचतेमालंकार । 
दुरे निपेध सु चिधिदचन स्तन तीजो लैखि 1४०३६ 
परानपिया हिय मे वसे नखरेखा-ससि भाक ॥ 
भरो दिखायो आनि यह्‌ हरिद्र-रूप रसा ॥४०४॥ 
प्राने इति । नायिका की उक्ति नायक सों--परधौरः ३, प्रान 
\ षौ प्रिया नाधिका तुमारे हिय सें चकते ह, जतं विष्ण, भँ लव्ी 
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कियौ, अयक्ष रिकोष्टरकी रूप रसीलो दिखायो रेखाससि 
रूपक--“उपमानसं उपमेथ मे सेद परे न लखाय'” ॥ ६.४ ॥ 
ह्या न चदे वि रवरी चतुराद की चारु । 
सनख हिए खिन खिन नटन अनख वह्मवत खर ॥ 
द्यं न इत्ति । नायिका को उक्ति नायक सौ--हे वलि ड्हां 
तुमारी चततुर।ई कौ क्रिय। किंवा वात नहो चल, सनख दिए, 
तुमरे दय सनण ह, चौरि स्तौ कौ नखच्छन लाग्यो है, दुम || | 
खिन खिन्न क्नमें नस्तदौ हमं भुढावत दौ, ह लालयातं | 
अनख कोप वदृ।वत हौ ! किंवा, छन छन नटत डी सनख दि ||| 





सों हमारे अनख वद़ावत दौ, उटावत ङौ दूर करत हौ,सो वीं | 
करि होय मकै, स््टसं विरोधमभासैद्े,सोजो सनख सो अनष क 
नी, “लिहि थल शब्दविरोध ह अर्थं माहि न विरोध) शब्दविरोः प 
धामास तिहि माघत जाहि प्रवोघ” किंवा, सनखं ददथ ईद्‌, ॥ 
अनख चदिवो ईतुमान, देतु अलंकार ॥ ४०५॥ । | 
नं कृरु न उरु सव जग कहत कत वेकाज छजात । । 
सहं कीजे नन ज! साची सोहं खात ॥४०६॥ ||, 


न करुडति । नायको नायिकावाक्य--न करन डर 2 
यह वात सव जगत कहत छ, तुम क्वौ वेकाज निरर्थक लंनात, ष 
हो, साची सोहे खान, जो तुम सत्व सपय करत हौ, तो हमा | 
सीह साह्मने नन कौ कीजिए, लाली नागस्न की, ची लाल इ भे 
नहह होयमो, न कारे न डरे लोकोक्ति इहां ठेतिद्ययलंकार 18६४ । ग 


षो 
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। कियत दुख देन कों राच राधे वचन अरीक । 
सवे कहा उर ह रखे खार महाउर-खीक ॥४०्अा 
कत इति । नायिकावाव्य--कत काहे कौ, कद्ियत हे दुख 
दैनै कौ वनाय वनाय कै, वचन अलोक भूटा, है लाल तुमरे 
उरमें हे महाउरकी लीक ताहि लख देखे सवै कहा १ जो तुम 
वाचतद्ौसो कद्‌ नरौ भृटा, कड या तरह वाहत र, § लाल 
महावर लौक लखे तुमारी कौ सवै कटार डे, तकलीफ हे, 
महावर लीक देखति ड, प्रव्यक्तालंकार । ““इन्दिजन्व सुन्नान जह 
प्रचच्चालंकार? करं पाठ कहा बर एेसो है, तहां एेसो अर्थ भ- 
चररति क चिन्ह सव लसि कहा होय कुष्ट नही, डे लाल महा- 
बरकी सीक्‌ नखं यौरि सव दवि जात्‌ ३, किंवा, ई वर दूलष् 
वनि आएष्ठी महावडीलीकलजो लाल पान कौ ३, किंवा, 
जावका कौ है ताहि लख, गौरि सव रतिचिन्ह कदा ड ॥४०९॥ 
नखरेखा सौ नद अरपो सब गात | 
सो होत न नैन ए तुम सोद कत खात ॥४०८॥ 
नखरेखा दत्ति । नायक सौ नायिकावाक्व--नवीन नख 
को रेखा सोहत है, आलस भरे सेव चंग इ, ठे तुमारे नेन हमारे 
स्ने नही होते, लाज से, तुम सपय ववौ करत शमौ १ सपय 
केिवे को निषेध युक्ति सों करति डे, याते काव्यलिंग अलंकार-- 
रो सोहे जमकाभौ § ॥ ४०८१ 

खर सरोने अरु रहे अति सनेह सो पामि । 


तनिक कचा देत दुख सुरन खँ मुह्‌ अगि॥४०९॥ 
1 


=, न मी 
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लाल दति । प्रेमगर्विता कौ उक्ति सखी सो--लाल | । 
डं लावन्य भरे डं, चौ सने प्रेम सो अति पामि रडे, अति कष 
सोँनेचादिसीं अंतःकरन सँ प्रेममय होय रहे डँ, वक्रविधि 
कषति डे, तनक योरौ जो ३ कचाई व्यवहार की, सो मको 
दुख दैति, विपरीत लच्छना करि सुण्रेठेति हनानि, मूर्हलागि 
सुख सों सुख लगाए रहत ड, हमारो वियोग एक धरौ भौ नीं 
सच्ची जात ॐ, सूरन जमीवांद पूरव से सौल कहत ड ताकी उ. 
पमा देति ईह, सलोनौ" लौन स्ति, जौ नेह तेल तासों प्रागि 
ग्च्ी डे, जी कचा रहै तो महसे लागे, किंवा मुरँ लागि हमारे 
सख सो लागि रहे है, हमारी बात नरौ सहतं, या श्रय कर 
विव्योक हाव, शदे विव्योकचजु इष्ट को गर्वं अनादर सोय लाल 
उपमेय, सुरन उपमान, सी" वाचक, मुंह लागि साधारनं धर्म 
पूर्मीपमालंकार--इहिंविधि सव समता मिले पूरन उपमा जानि 
खंडिता में जौरिन सों नायक कों बात कदत सुनौ ह, अौरनि 
सों अंतःकरन की लगनि नद्धौ हे, सृखलागि है, सुह सी" लगं 


ड, च॑तःकरन सों प्रेम नही, एवनोद हमै दुख देति ₹, सूरन मी | 
हदय कौ नदौ समै है, मुख लागि शब्द्‌ छल करि कच्ची, सृष्य ५ 
खंडिता की उदाहरन्‌ नहीं ॥ ४० ॥ | #ौ 
पर सोह पमि पीक र्रेग छर संहि सव वेन . 1 4 
बर सोहं कत कीजियत ए अरसं नैन ॥ ४१० ॥ । ॥ 

पल इति ! नायिका बचन--पीकङक्ेरंग सों पगिकौ सिति # 


== 


प 


= म 4 > ~ 
को पलक सोहत हे, छल कपट सौ' चचन सोभत रै, किंवा छलं 
व 
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सह सपय सव वात्न है कल करतौ, भौ क्तीड काटृतरी, 
वल सौं जो रावरौ सों साम्हनें च्छो करत रौ, ये चलसौहे नेन, 
"धीरा बोले वक्रविधिः वलसो जोराषरौ सों कत क्लीं सौहे सपथ 
कौजिथतु दे, ये तुमारे आलसभरे नेन ई सो सातौ हे, जाभें 
व्यच रहे सो उत्तम, जामे घोसो व्यंग सो मध्यम, जामे व्यद्य नहीं 
सो अधम, इहां व्यज्य नीं, सैष करिषै का निषेध कै समर्थन 
करे ३ । काव्यलिंगयलद्ार-- 
“कान्यलिग जद्धं चरथं कौं फरे समर्यम जानि? ॥ ४१० ॥ 
कत रपटेयत मो गरेसोनजुदहीनिसिसेन । 
जिहि चैपकवरनी किए गुखुजनार रग नैन ॥४११॥ 
कत इति ! नायिकावाक्च--व्नौ मो गरे मेरे गर सी लपटात 
चीष्सोन, सोजन नही, लुही, निसि सैन, लुहीनामलनोरी च 
धात्‌ ररी, निसा राति तासे तुमारे साय सैन नँ सत्ना वि, लो 
चम्पकवरनौ नै तुमारे गुल अनार रंग नैन किए डे । फूलवन्द, 
मोगरा, सोनजुही, चम्पा, गुलअनार । मोगरा चौर सोनजुी में 
धेम, चौरि से श्चेष नदीं निवाद्चौ, याते शेष चलङ्ार, चौ ठपमा- 
हारमी है, इहां मुख्य सृद्राल्ार डे॥ ४११५ 
भए वटाङ नेह तनि वादि बकति वेकाजं । 
भव अरि देत उराह्‌नो उर उपजति अति खज ॥ 
भए इति । नायक प्रात्‌ चायो हे, तव सखी एरादनो देति 
› तहां सखौ सो' नायिकावचन--चमसो' नेह को' तजिकैँ ए 
दटाज बटोर भए शौरि कौ राह लगे, किंवा इनसे नेह तनौ 


(मि 
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ए वटाञ भए, वादि फेरि इनसे वकति 8, अनक कटति ह 
सो वेकाजं छथा, हे अलि श्रव इने उराहनो देति ड, तासौ इनक 
उरमे, किंवा हमारे उरमे अति लाज उप्लै, नायकती इनै चा- 
हत नाहि नायिका इतनौ चाति ह ! किम्वा उदवजौ ज्ञान की 
उपदेण करत ड, तहां मधुक्षर सौं ्रजदेविनि कौ उक्ति, हे चलि 
उदव नी उने कष्य कौ उरादनो दैत उर मेँ यति साज | 
३, चीरि वही अर्धं इन उरादनो दे, त्‌ वेकांमकौ वात कंहति 

भीरि टौर मति नाह यड निषेध ध्वनि से निकरे है, आततेपा- 
लंकार--“दुरे निषेध जुविधि वचनः” ॥ 8१२॥ 

ट. 

सुभरु भव्यो तुव गुन-कननि पचयो कटक कुचार । 
क्यों घो दाव्यों सें हिये दरकत निन खर५४१२॥ 

सुभस इति । अधीरा कौ उक्ति-तुमारो नो गुन, सो सव ह 
कन, टाना, तिननि सौं सुभर सुंदरी तरह सीं भखौ चे पूर्नं ३ तः 
मारो कपट चौ कुचाल कुचलन तासों पकायो ड, हे लाल मारो 
हिशौ क्यौ काहे धो.दाखौ.लौ अनार की तरह द्रकत फाटत 
नाहिन नारीं है" गुनकन निरूपक, दासी उपमान, दिय उपः 
मेय, खौं वाचक, द्रकतध्र्म, उपमा द्रकिवे के कारन &, टर 
कौ नीं, विसतेषोक्ति, विसेषोक्तिजोश्तुसों कार उपज नांहिं। 
मै तपायत्रे ताप सो राख्यो हियो हमाम :1 
(मति कवहूं जवे इहां पुरकि पसीजे स्याम) १४१४ 

म तपाय इति ) खंडितामें व्यक्त नीं लगे, नायुक 


सनाय कै नायिका कौ उक्ति--तीनि ताप, ताप आधिमौतिक 
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लो भूत प्रानौ सो होय सौति सों एक ताम सयो, दृसरो चाधि 
दैविक दैवता सीं होय दृसयो ताप काम सों भयो, तीसरो य- 
ध्यात्मिक अत्मा विषे होय, इहां अनादरसों मनकोदुखः 
यद तौनि तापसो" चदय सो इ इमाम, हमाम लोह को कराह 
गाड़ी रहत ह कोटरो तँ यामे जल भिक गरम करत ङ्ैतहां 
लोग नहात हं ताको तपाय राख्यौ हे मति आका विषे, का- 
बं इहां अप, सौति फै वस पर हं आवनो' दुभ, पुलक जी 
पसीने, किंवा, कवं उन मति स्मरन आवै इमास वह मौ प्रिया 
हैदुखी 8, तो पुलक मै देखि कै मौ पीले को भर्थ राजौ 
होनो भौ है, स्याम, कोई वैष्याय को) उक्ति, हमारौ भक्ति सी सा- 
नंद होय पुलकी कुष्टं मोहि विप प्रसन्नता करै, हिय सो हमास 
कप्रक--) ४१४ ॥ 
आज कदू ओर भए ठए नए ठिक ठेन | 
चिते हितके चरगख ए नित्तके होहि न नैन ॥४१९५॥ 
आन्त कक्‌ इति । नायिका कौ उक्ति नायकसैं होय तो खंडिता, 
सौ कतौ उत्ति तौ लच्छिता, नाविका की चक्ति सखस, ती 
भन्यपभयेग दुःखिता । लित्ति ऊ होदि नैन, ए तुमारे निति क 
| सदा नैन नदी-है। अलु कष्‌ थोरिरी मए इई, नए ठक 
| कनि सै ठए हे, वने इं चित्त ने लो हित किण हौ ताक चु- 
| गृल ह. चौरे पद्‌ तं मेदकतिशयोक्ति, शरीरि दिनि भौरि भाणु 
भौरि ४१५॥ 
स्त जु अकत कटनि विन रसिक सुरस नहि स्यार । 
4; ह 





ध 
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पिरत इति । नाथिकावाक्य डे रसिक, रसिक को अर्ध-- 
तारीफ करिव योग्य सुंदर प्रसस्त भौ निंदित भौ जाक रस राग 
रहै सौ रसिक, तुम कटनि विना कटनि कौ अर्थं अति भासक्त 
ताहि विना, इषां रुच्छना नानिए, जो कोई कटै डे सो तहा 
रहत हे, कटनि चर चूरश्वंगार में क्त द्धै, चूर चूर भए भिना 
र्ग नहो चढत §, अटकत स्तीन सौं उरभात फिरत दौ, द 
सुरस हे शगार रस डे ख्याल नहीं दै, निति निति सदा नएनए 
हित सों नवीन हित करत फिरत हौ तासौ कत बौ सकचा |. 
क्तौ? लजात दहो? चौरिस्ती कडेगी इनकी प्रिया {हित नद करति 
हे किंवा, संदे नां ह तासौ एषित पित छे, खिथाल नद 
डे, याते लोकोक्ति, ““लोकोकति कष्ट बचन ष्यं लीनं लोकप्रनादं 
कटनि कारन श्रटविे को सो नहो हे, अटकिषो कायदे, वि 
भावना भलंकार। होति छ भांति विमावना कारन विन काज! 
सुष्य इषां प्रतिषेधालंकार डे! घ्यालहीस्नै तुमारौ प्रगीनता & 
शगार में नहीं ॥ ४१९१ 
जो तिय तुव मनभावती राखी हिए बसाय .. । 
मोहि खिजावत दगनि हं वहि उभुकति आय॥१७॥ 
लो तिय दति । नायक सों नाधिकावाव्य- जो स्ी तुमारी 
मनभावती डे, संसार तौ वाको अकी नहो कषे, टय मव 
सायकै राखी ह, तुमारे टगनि मे होयक्तै बाय मोहि षिन 
वति डे, भोहौ चांखिनि जे चायक्तै मानी उभकति डे, चाना 


चिकामय तुम होय रक ही, गम्योतुपरच्छा मानौ उपर सौ नाति 
परते ४ १७ १ 
वि 
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मोहिं करत कत बावरी करं दुराव दुरे न । 
कँ देत रग राति के रँगनिचुरत से नैन ॥५४१८॥ 
मोदि इति! खंडिता लच्छिता अन्व संमोगदुःखिता मे लागत 
मोहि कात ववौ वावरै कतै हौ ? पाव करं छ्पै नही, राति 
षी रंग कौ लच्छनः सों भिलास जानिए, कटि देत ह, रंग चुबत 
सेजेनैन ते राति जगे अति लालमभणए डं मानों रंगचूवै ड, 
दहा मानोखो शर्धं कतै कियाके रं ३, भनुक्तास्यद 
बसतृतप्रे्धा ॥ ४१८ ॥ 
पट सो पि परे करौ खरी भयानक-भेष । 
नागिन ह खगति दगनि नागवि की रेख ४१९॥ 
पट इति । नायक सौं नायिकावाक्य--पट कपरा सों पडि 
कै परे करीष दूरि करौ खरौ अति भयानक्त मेष ३, नायिका के 
सुख वौ लो नागतेलि पान ताकी रेखा नागिनि होयकै इमनि 
म लागति द्ध, जड़ रेखा मे सक्तिविणेष याते खरौ भयानक 
कौ, नागवेलि कौ रेखा उपमेय सो उपमान नाःगिनि होय कैं 
लोगति ॐ डसति हे, परिनासालं कोर, “करै क्रिया उपमान द्व 
वननीय परिनारमः” 1 कटू नाभिनि सी यह भौ पाठ है॥ ४१९ ॥ 
ससिबदनी मोको कत हौं समुद्यी निज वात । 
नन-नखिन प्यो रावरे न्याय निरखि ने जात ॥४२०॥ 
ससि इति । नायक सों नायिकावाक्व--तुस इम कै ससि- 
प्दनौ चंदमुखौ कत द्धै, हीं समुर निन वात, आपन बात 
1 
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किंवा निजसारनजोद्रैवातसो समुमी रै, प्व नायक तुमारे 
जैन नलिन कमल है, न्याय डे युक्त है लो हमा मुख देखि कै 
नै जात द्धै, तुम सापराघ हौ लाज सौ नौचौ सुख करत | 
ध्वनि, ससि सो ह बदन जाको उप्रसा नेननलिन सपक ससि 
वद्नौ विसेषन साभिप्राय है- 
, ह परिकर ध्रासय लिए लहां वियेवन दोय! ४२०1 

दुरे न निघरघव्यो दिए ए रावरी कुचाख ` -। 
विषसी खगति हे बुरी हसी खिसी की खरु ४२१ 
“ दुरे न इति । नायक सों नायिकाबाक्य-ह लालं ए रावे 
कुचाल यद जो तुमारी कुचक्नन, स।परराध होय भाण हौ, निधरः 
चय्ची दिए, दुरे दष नी, निघरघट दुलख्ठवो पूरव मे पीट 





वाह है, तुम यह काम किणौ, इम व्यासो काम करगे या 
तर, विष सारीखी बुरी लागति रौ, हंसी खिसौ की कं लान 
कु क्रोध सो खिसी, विष उपमान, हंसौ उपनेय, सी वाचक, रौ 
लाभिषो धर्म 1 पूर्णीपमालंकार॥ ४२१॥ - 

निहि भामिनि भूषन रच्यो चरन-महाउर भाक । 

वही मनो ॐँखिया रगी ओठनि के रग खार ॥४२२॥ 


जिहि भामिनि इति ! नायिकावाक्य--मान में वाक प | 


परे द्धौ लो भामिनि क्रोधवाली ने रमन चरन कै महावर ही 
तुमारे भाल लिलार मं मृषन सोभा रची है, चरन न कहते त || 
क्षिबल मद्रवर अवतो, पाव पररनो नहीं निकरतो, दलाल वाश 

1 





इरप्रिकाशं टोका) २२१ 


सलि तासी अखि लालि ह, मानो को ्रनवय मिया सं ह्यते 
प्रनुक्तास्पद्‌ वस्तृतूप्रेछा ॥ ४२२ ॥ 
चितवनि रूषे टगनि की विन हसी मुसुक्यान । 
मान जनायो मानिनी जानि सियो पिय जान ॥४२३॥ 
वितवनि इति । मखी सौ सखी--टच नेचनि सों चितावनौ 
षसो षी बात विना सुसुक्वावनो, या दों वातनि सों मानिनी 
नै मान जनायो प्रकासित्‌ किय, जानि लियो पिय ने, पिय कसो 
हे, जान प्रगीन ड, किंवा, हैसखि तू याबातकं जान समुभः, 
परोष्छ सें वाइति दी", परके यासय कै जाननवासे नायक सां 
इन चेष्टा सान कौ कारौ नायकं ने लान्यौ याते, सृच्छ अलंकार। 
“सृष्टम परास लखे सैननि मै कष भाय? मान को कारन चिन 
परसरौ को सौ नदीं देष्यै! मान किषौ । विभावना अलेकार-- 
डोतिष्भांति विभावना कारन विनष्ी काज ॥ ४२६१ 
विरुखी ख्ख खरी खरी भरी अनखं वैराग । 
गनेनी सेन न भजे ख्खि बेनी के दाग ॥४२५०॥ 
विलखौ इति । सखी सों सखौवाक्व--विलखौ सू का- 
रती, खरौ खड लख § देखति ई, खरी अति नायक सों अनख 
मघ, वैराग्य कतो अर्धं डहां वेरानीपनौ अरुचि जानिए तासों 
भरौ, सग नैनेन सथ्या ताकौ नहं मज ड सेवै ३ चवै, 
वेनौ परादै नाथिकाकीचोटौ कौटाग निसानौ देखि कै, खमके 
कचसेजन दे जाके, खम उपमान नष्ौखम के जन उपमानसो 
चश्छनासों जानिए ङे डा डना सों जानि चे इष है नरो, वाचक नही है पर्न वाचक नहीं हे धर्म नरौ 
भ 


॥ 


२२२ शीधिद्ारौ सतसई । 





डे, बड़ कजरारे द्रव्यादि, केवल नैन उपमेयं हे, उपमान 
धर्मसुा, वेनीके दागसों सेन कं नहीं आावनो टद्‌ किथौ) 
काव्य लिंग, खरी खरौ जमक, शछेकानुप्रास-- | 

"लद्धं बीच यद दै पर अरत्तर समता भराव । , 


तद्द देकालुप्रास है कदत सकि समुदाय) २२४१ 
हसि साय उर खाय उठि कहै जुसख्षिवेन ` । 
जकित थकरित ह ताके रहे तकति तिरीछे नेन ॥४२५॥ 
चेसि हंसाय इति । मानिनी सों सखीवचन--दोस तेरे$ 
है, तादिन ही र्खे वैन कर, यअवनायक अयोदडैतंरंसिना 


यकयों हंसाय, किंवा, नायककों हंसायकैीं तं हसि, उटि उर 





सीं लाय कै, जकित्त कित जहां कै तहां दोद्कैंरहि कं, 
ताकि रहे डं तेरे तिरो तौरषटे वक्र नैननि'कौँं। सखी सीं 
सखी कौ भौ उक्ति लगड, हंस हंसाय इत्यादि करि रखे रुच 
वचन, नायिका नें कहे, भौरि वहो अर्व, रखे वैन हतु जकित 
यकित होनो हैतुमान, डतु अलंकार । “तु अलं्ृति शेति || 
ल्ह कारन कारज संगः” कहं लकते दे रहे यह भीषाठध्|, 
तहां उतूपरेचचा ॥ ४२५ ॥ 


रिसिकी सी रुष ससिमुखी हसि हसि वोरुति वैन । 
गढ़ मान मन क्यों रहै मरे वृह रग तैन ॥ ४२६॥ 

रित्त फी इति! नायक की उक्ति किंवा.सखौ कौ उक्तिमा 
निनी सी--हे ससि मषी रिस क्रोधक्तीसी रुख तौर चेटा र 
तेरी, आ हंसि -हंसि कैं त॑ चैन. वचन बोलति ह, गृ शाप भरन 
विं मान व्यं करि ९8, तेरे जेन वृके रंग भरः, बुद्‌ लौँ.साः 








हरिप्रकाश टीका) २२३ 


3 
बन कौ डोकरी कहत द्ध वौरवृटौ कहत डँ, इन्द्रवधू संख्लत 
नाम, नैन वृहुरंग भए याते मान प्रगट कियो, काव्यलिंय, वृढ 
कषे से नैन रस भए वाचकलुघ्रा, उपसा ॥ ४२९ ¶ 


क „भसम 


भह मिठास दग चीकने भह सर सुहाय । 
तर खरे आदर खरो खिन खिन हियो सकाय॥४२५७॥ 
संह भिटास इति ¦ स्वौ कौ उक्ति किंवा नायक कौ उक्ति 
नायिकासौंतुमारे सुखम मिठास है कटु वचन नीं कति 
ग चौके हं रुखे नरी, भो सरल सूधी ह, वक्र नह मोभे र 
सुभाय यह पामे मावमौ सुंदर दै, तञ तौभौ खरे मादग्सौ, 
अति श्राद्रसैँं खरो अति दन नमे दद्य संकाय रहै उर, 
सौ वौ उक्ति मे तौमो खपे खड़े ई, आदर खरो बदर तौ तूं खरी 
सांच करति ३, तसौ डरत ह, श्रौरि अर्थं वैसेहौ, आटरतैं संका 
विह तं काय्यै भयो, काद्ध कारन तें नहं करज होय विस ॥ 
पति-रितु-मोगुन गुन वदृत मान माह को सीत । 
जाते कठिन ह अति खदो रमनी-मन-नवनीत ।॥४२८॥ 
प्रति छतु दूति ¦ भाषा मे ऋतु स्तीलिंग ‰ पति सौं रुपक 
जोग नह, यै. संस्छत सें पूरुष ड यह रीति लौनी ह, पति सौ 
|| पतु ड चौगुन शौरि नायिकाक्े संग सौं मान वदत, ऋतु कष 
गृन सौ माघ कौ. सीत दृत . अरति ख्टु कोमल £ रमनी ना- 
॥ यिका ताको मन शरौ नत्रनीति माखन सौ कटोरशटोयलात हे 
र्वि कौ उक्ति, पति सौ ऋतु सौं रूपक, वद्विरो एक क्रिया लगै 


॥| “ पतिं दौपक भी जानिए ॥ ४२८ ॥ 
भ 











२२२ शरीविद्ासै सतसई ! 





डे, बड़े कजरारे इयादि, केवल नंन उपमेयं है, उपमान | 
र्मलुा, वेनी कै दाम सों सेज कों नहीं आवनो - दद्‌ किवी । 
काव्य नंग, खरी खरी जमकः, रेकानृप्रास-- । 

मलहा बीच पद दे परै त्तर खमता भराय । | 


तद रेकानुप्रास ई क्त सुकवि खमुदाय + २२४॥ । 
हसि साय उर खाय उठि कहे जुस्षिवेन "1 
जकित थकित दव ताके रहे तकति तिरीछे नेन ॥४२५॥ 
हसि हसाय इति । मानिनौ सों सखीवचन--दोस वीरो$ |. 
है, तादिन तहौ रखे वैन कड, अवनायक अयोदैत्‌ं रसिन 
यक कों हंसाय, किंवा, नायक कों ₹ंसायकैं त्‌ं हंसि, उटि.र 


सौं लायकै, जकित यकित जहांक तर्ही होद्धवींरहि क 





ताकि रे हे तेरे तिरषोहे तोषे वक्र नैननि'कौ। सती रँ 
सखौ कौ भौ उक्ति लग डे, इस हंसाय इत्यादि करि रूखे संच 
बचन, नायिका नें कदे, भौरि वही अर्घ, रखे बैन रतु जित 
धकित हनो शतुमान, डतु अलंकार । “तु अलं कृति ति 


जं कारन कारज संग कहं जकितसे हे रहे यह भौ पटर 
तहां उतूप्रेचा ॥ ४२५7 


रिसि की सी रुष ससिमुखी हसि दसि वोरुति वेन । 
गढ मान मन क्यों रहे भरे वृढ रग नैन ५ ४२६॥ 
रसिकौ इति) नायक की उक्ति किंवा सखी कौ उक्ति मा 





निनी सौ--ह ससि मुठी रिस क्रोघकौसौ रुख तीर चटा # 
तेरी, मौ इसि -ंसि क्ते त्‌रवेन. वचन बोलतिदे, गृढ यु ५५ 
धिच मान व्यौ करि रहे, तेरे नंन वु क रंग मए, वट कौला 





इरिप्रकाण टीका] २२३ 















= 
बन कौ डोकरी कषत है, वीरवृटौ क्त इं, इनद्रवधू संसत 
.नाभ, जैन वृटरेय भए याते मान प्रगट कियो, काण्यलिंम, वृ 
कै सै नैन रंग भए वाचकलुप्ता, उपसा ॥ ४२६ ॥ 


। +अक) 


मह्‌ भिठास दम चाकने भेह सररु सुहाय । 
तऊ खरे आदर खरै खिन खिन हियो संकाय ॥४२.७ 
संह मिटास दति । स्वौ कौ उक्ति किंवा नायक कौ उक्ति 
नाधिका सौं तुमरे मुख ने सिढास दे कटु बचन नहीं कहतिद्ठे 
हग चोकने इं रुखे नरौ, भो सरल मूधो ह, वक्र नरहौ मोभे ह 
सुभाय यह प्राठ मे भावभौ सुंदर है, तज्ज तौभौ खरे द्र सौ, 
अति आदरसौँं खसे अतिद्न ख्नमे द्य संकाय रै डरे ङ, 
सौ की उक्तिमे तौभो खरे खड़े हे, अदर खरो आद्र तौ तु खरौ 
साच करति $, तोसौं डरत ई, प्रीरि चरथ वैसेहौ, आदरे संका 
विरुद तं काय्य भयो, काद्ध कारन तें लं क(रन्न होय विरह ॥ 
पति.रितु-ओगुन गुन वृत मान माह को सीत । | 
नात कठिन दँ अति खदौ रमनी-मन-नवनीत ॥४२८॥ | 
प्रतिच्छत दरति । भषास्नेख्तु स्तीलिंग ॐ पति सौँ प्रक 
नोग नही, ये.संख्त चं पुरुष § यह रौति लनी 8, पति सौ 
पतु च्रौगुन चीरि नायिका ॐ संग सौं मान वदृतङे, च्ट्तुकष 
गुन सें माषकौ सीत वदृत ई. अति ख्टु कोमल 8 रमनी ना- 
धिका ताको मन चौ नवनौति माखन सौ कठोर होय लात ह 
निवी उक्ति, पति सौ चतु सों रूपक, वद्धो एक क्रिया लगै 
» यति दौपक भौ जानिए ॥ ४८ 


ण 


२२४ शरीविहारीसवसरद। 


कपट सतर मेहि करी मुख सतरेहि वैन 
सहज सोदे जानिके सेहं करति न नेन ॥ ४२९ ॥ ` 


कापट इति । सखौ सों सखीवाक्य--कपट मों सतर तरेरौ 
मौ करी, मुष सों सतरौहे क्रोध सहित वैन वचन करै, सषलं 
खभावहौ तें सोहे इसनयाले जनि के सोहे नायक क सामन 
जैन नही करति डे, जो मनादवे ताईं नदीं ठरे सो संभोगसंः 
वारी मान, सहज हंसो सो नेननि कौ नरी सामनं किथे ताकौ 
समर्थन भयो, काव्यलिंग, मौर सतसैहें हसौ, छैकानुप्रास ३ । 


सोवति खखि मन मान धरि दिग सयो प्यो आय । 
रही सुपनि की मिखन मिलि तिय हिय सों छटाय ॥ 
सोवति इति ¦ सखी सों सखौ-- मनम मान धरिकै, सोवति 





यावत कौं लि कैं जानि कैँप्यौ नायक दिम नलौक चराय 
क सोयौ, समना कौ मिलन सौ" मिलिर्हौ नोद्‌ से लणटि गई 
डे. मिय दिय सत.लषटायके, खप्नको मिलन सौं बानी 
इष्ट साध्यौ, “मिस करि कारज साधिए लो कषु चितहि पुद्त" 
पर्यायोक्त ॥ 8३ ॥ । 
दोर अधिका भरे एके गौ गहराय । | 
कोन मनवे को मने माने मतत ठहराय ॥ ४३१॥ | 
दो इति । सखौ सों सखीवचन--क्रीङा कलक सी" उपल 





सो प्रनय मान काप, रूप गुन कुल संपति कौ अधिका ३ | 
स्याल कोड वैठे डे हमारो टाव देह तौ खेल नरी तौ कौन 


(| 
हमार कौन मनाद्भवे स्मार सौनं मनाद्वे नाय, भाया न्तन स बचन फ जन्य 
नो, पूरव में खगरात कहत ॐ, कौन मनवै, चौ क्तेन सनै मा- 
नरौ मर्ते इट वेहरात ३, [किंवा मतं चआसेका विते माने सति 
वषटरि लाय. मति यही कष्टं पाठ डे, किवा नायिका कौ च्ा- 
सक्तिचौरिनायंकमो डे नायक कौ यनसक्तिं सौरि नायिका 
श एतै मी लगावत इ, मान ठहरावनें कौ दढ कियौ, काव्धर्लिंग । 
का किग लं घं को करे समर्थन लानि} ४९२१ ॥ 


रण्यो समन सि ह सफर आतप रस नवार । 
वरय कारं आपतनी सोच सद्दत्ता-बार ॥८३२॥ 
लग्यौ इति । सखी को उक्ति नाधिका सो--जेसो सुमन 
फल लंग्धौ इ तो फल छयोयभो संदर मन लग्यौ है तौ फल को 
अवसिद्धि होयमौ, चातप धप सो है रोस क्रीध ताकौ निषारि 
“| रोक, हे वावरौ धोरे दिन कौ भापनी वारौ पारो अर्थात्‌ जादिनि 
| तेरे घर नायक चाद, सष्रदटता जो वारि जल & तासौ सींच, 
विहारौ कौ दोद्धा नद, कमभंग ॐ, आतप रोस कच्यौ तो वारि 
सृष्टा चाद्ये, वारौ चारौ जमक, शेष सुमन फल ॥ ४२२ ॥ 
गह्य अवो वोखि प्यो आपे पठे बसी । 
| तठ चुराईं दुहुन की रुखि सकुचौहीं दीठि ॥४३३॥ 
गदौ इति। सखी सो सखीर्वाकध--पिय कौ वौलि कैं बुल- 
| य के अवोलो मौन गद्चौ, कोई सदसे सौ सौं बापुहटो वसौढ 
‰॥ देष पदाय कै, कमो खो सुराई दुहन कौ सान्डने नजर नरी 
(1, 
६ 





। स सतस । 
देखि कै! डौटिके चोरादधवे सों भरौ लन्न सँ संभोग कौ निय 
कियो, अनुमानालंकार-- । 
छद्धश्रटट कीर्त्‌ सौ जानि रेत श्रतुमान १४२९ ॥ 
खश पातरी कान की कौन वहाँ वानि ॥ 
आककरी नरटी केरे अटी अटी जियजानि॥५२५॥ 
स्वरी इति । तूं कान कौ खे चति पाततैदे इलुकौ हे नी 
कु सुन सो मानि ज्ञति ड, विचारि नदौ सवुक तौर यहम 
द्धौन तरह कौ तेते, वानि प्रति ह, ताद्धौः वहावौ' वहाय दै, 
छ अलि 8 सखि यह वात तंजिय से तिश्चय करजान कि धाक 
कौ कलीमें बलिनो मर सो रली विहार नदी करे, भौरि ना- 
विका आक कौ कलौ के समानं डे, आक कौ.कलौ इत्यादि सौं 
कन्चौ अथ पुष्ट कियो, अर्थान्तन्यास हे-- ॥ 
क्ली शधन पोपिणनरीरि भरथो सोत । ध 
सो अर्यीन्तरन्यास इ बुध जन करत्‌ प्रतीत । दहा दटातभी आस ३ 1४६४ 



























करी रिस ज्गीयमी सहन सेरी माह , ४३२५), 
सान दइति.1 सखीवाक्य मून क्रति नो वरजति 
जली तै सीह द्दावति हौ, सह कौ उलटि पे, हंसी, य 
त्निकरत डे, मान मति के, रिस रिसि भरौ ्ञाह करी नाथ 
मौ.ष्न करौ जांयमो, स्वरभेदः सीं अर्भ, सहजं विना कारन 
सदो नौ हं तष, वक्रौक्ति; । शचेष ककु करि अर्थं कौ रच 
सीरं होय-- । 


71 च्लिषोक्‌ 








नि्ेःक्नान सलि सति दोय" ५, ४२५५ 





मान करति वरजति न हौं सुटि दिवावति सेह । | 


रिप्रकाण टौका। २२ॐ 





रुख सूखी मिस रेख मुख क्ति स्खौं हैँ बैत 1 
न क 9 क तै 
सूखे केसे होत ए तेहचीकने नैन ॥ ०३६१ 
संख रुखौ इति । मान कछरोड़ावति सखौवाक्य--रुख तौर |' 
रूपम सष्छ 8, मिस छल कौ रोस कोप मुखमें ड, चौ सुले वन 
वचन कति ड, रुहे सक वलौ करि होतङहैएनेह सों चौकने 
नैन, नो चोकनोंसोरूषौ नहीं हौतं ३, यातं विरोधाभास ॥ 
सेह चाल्यो न ते केती वारे सेह । 
एहो क्यो बैठी किए रेट मेटी मौह ॥ ४३७ ॥ 
सेट दति । मानिनौ ने सखौ ते नायक के सोहं सामने 
नौ चान्नौ देष्सौ--कितनी ओ संह सपय दियत रख, एही 
अवरेटोलजोरेठी भौह किए, च्योंवेटौदरी? सीह कारन सीं 
सामने टेखिबो कारनं नदीं भयो, विेषोक्ति, “विषेषोत्तिं जो छतु 
सो काज उपजे नाहि” छेकानुप्रास ॥ ४३७ ॥ 


किक ~ 


एरी बह तेरी दद कद भङृति न जाय | 
गेहभरे दी राखि तँ रूखिये र्खाय  ॥ ४६८ ॥ 

एसे इति । संखौवचन-- दई § टैव, एरौ सखौ तरौ ये 
प्रकेति सुभाव कोई तरह सो नहीं जात ईह । नयक फे नेडमरे 
धिन तोहि राच्ये ड तौभोत्‌ रषी सुच ल्खाति कै! जो नेष्ट 
पर्थात्‌ सल मनं रसो चीकनो होय, दय को शान नर्ही रगे ह, 
यत्ते अतहूुन, यौ विरोधामास भौ डे «सु ब्रतद्रन जह संगको 
शुगुन लागतं नाडि” विक्रेमोक्ति अलङ्ार भौ भासे चे (४२८ ॥ 








रषयः खौ विहारौ सतसर्द 


विधि विधि कै निकर टरे नहीं परह पान 
चिते किते ते ठे धन्यो इते इतो तन मान ॥९३९॥ 
विधि बिधिकै इति--मानिनीसो सवाक्य--विधि विधि 
छै वचन को ऊपरसों ले बद्धे, निकरे या पट्‌ कै सामर्ध्यति 
तरह तरह वरो बात कषति ह ¡ पान्‌ को अरु पावन परै मी मान 
ठरे नही हे, चितै हमारी भोर, देखि क्ितैते कषां ते केकर धषी 
रास्यौ इतै एतनो वड़ो मान एतन कोटे तन में हाय सों दिखाय 
वाति के! भिस्वा विधि ब्रह्मम तिनकौ विधि करि क्रियाकरि निकरं |. 
तोनिवरे बादमौ को साध्य नही, किम्वा विधि ब्रह्म तिनको नो 
विधि बनावनिदार परमेष्वर,. के को अर्थं करि परमेश्वर निकारं 
तो निकरे भौर भ्रं वरी, किम्वा इते यछ ते सरीर तें चितैचित 
खो किते दै घखौ कहल करि रास्यौ तेरो मन दिकाने नः 
पूवींभाषा मे इसको अथ यद्‌, यष तौत है तूफान डैलङ।न 
सान मान नीडे, मानिनोतोःजो कोई क $ सो सुने ३ । 
यादी ते परमेश्वर सों किम्वा विधाता कौ क्रिया करि निकर, पवि 
परिवो सान द्ोडाङ्वे को कारन § । सान ुटिवो कालं नी 
भयो, विश्नेषोक्ति, “विज्रेषोक्ति लो हतु सो कारल उगजे नाहि" 
सशर आधार तं सान अध्येय कंड्ा- वातं अ्रधिक अलहार-- 
भ््रधिकाद भाधार ते जव श्रघेय षे दोय. + १२९ ५ 


तो-रस-राच्यो जन वस कहै कुटिख्मति कूर 


~~ + 
~ ~ म् = 
= ~ ना ^ 
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>) क ८.१ घों 9 च्‌ 1 ॥ ॥ 

जीम निवौरी क्यौ रे वरी चाखि गूर ॥ ५४०॥ 0४ 

-तोरस इति !्सौक्चन्‌ मानिनौ सो--तेरेरस सों राम सीँ | ॥ | 
वि ॥ 


स्यौ च र्यौ ह लोलो जो-अनुरक द, सो अगन्‌ नायिका 


ज 
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| 











हरिप्रकाश्च टौका। : 


यह वात तसो जिनने कीदिसो य वात तों लिनने करी हे सो दुटिच इषराडई 8, कत 
भाषा मे दुखदाद्ईैकोमौ कषे है । मतिकरर हे जिनी वु 
मेंदया नषे, रएेसेप्यारमें क्यों विगार कराद्ये. हेबीरौ बि 
चिप, गूर चाखि के निवौरौ नौम ॐ फलसोंजीमि क्यो करि 
सगे ? सक्त शोय, त्‌ गेट ओर निष्ट, एक सामान्य वात कहि 
विशेष बात सों पौषे पुट बौजिये, भर्घान्तन्यास, “सामान्य तें 
विसेष लव तद्र अर्थान्तरन्यास, ॥ ४४. ॥ 
हा हा वदन उघरि दम सुफरु कर सव कोय । 
रोज सरोजनि कै परे हसी ससी की होय ॥४४१॥ 
हाहा इति ! दिने सी की वचन मानिनौ सौः--हाहा 
। खाति शौ अति निहोरो करति हौः थह अर्थ, तू वदन मुखकतो 
उधार, सव कोद्र सष्टीजन श्रापने सग कौं सफल वर, लच्छना 
सों मेचको सुख संद यद धर्थ, अवहौ फले सरोजनि को रोज 
रोग होयगो तरो सुख कमल को चन्द्रमा को शवुताङे मनर चोर 
भित्र सोदर इत्यादि पद्‌ अर्थी उपमा क योतक ड, सन्‌ की सोभा 
देणि कै सव कै मन मे दुख होय तासों रोज जानिये, परे कषये 
पगे राति विषे ससि चन्दर ताकी हंसी होय मुखक्षि अणे च 
न्मा कु नष्टौ, एकरौ दौर लगाये दिनि मे चन्द्रमा प्रभाहौन 
प्रतिमे कमल सोभारीन, याते बने नो, सुख उपमेथ तासों 
रमत चन्द्रमा को अनादर, प्रतौप “भनश्राद्र उपमेय ते जव पावै 
मान" कोई सरे सँ सरोलमुखौ केत डं । ससि सो ससि 
भवौ रेत दै सो अर्यं साफ नद्य, काव्यलिङ्ग मी सपव कत, वदन 


- द्रष्ट ताको समर्यन लुक्िसों कर्ति ड 1 ४४१ ॥ 





२२. श्री वि्ारौ ततसई । ` 


गहिरी गरव न कीजिरे समे सुदागहिं पाय ` । 
जिय की जीवनि जेठ ज्यों माह न सह्‌ सहाय ॥५९२॥ 


गहली इति ¦ सखीवचन मानिनौ सो--हे गदिलौ बावरी, 
गर नदं कीलिये, समय सोहाग्ध पाय, नो रेसो अर्ध कीनियै 
समय लोकन तामे सौभाग्य को पायक तो ध्वनि में निकरे, सौल 
रस कोड दिन मे वृढ हायमौ तव तोद्धि कौन यृषटेमो, समथ-को 
अर्धं संकेत सिलिषे को स्यान तात्‌ वैठी ड नायक तेरो षस 
डे, यद सौभाग्य, ताको पायक, नाधिका को गर्वडैतो चरच्छा 
ञेयासम्यमें नदी, जोवकौ नीवन जैटमें ड तीमी माहे 
छाया नष्टं सुहाति हे, कोई समै में गवं अच्छा कोद समै मे नी 
किम्वा हे जोवकी, जेठमेंतो जीवन है तीभमौ माहमे र्या 
नहीं सुहाति ङे, रसिकप्रिया मे, "नीज रौ लीव कौ नाक टै चुनो 
जीव कौ पैसे जानिये, किम्बा नायक ने तोहि गहि सौ पकरि 
सी, अव गरब न कौलिये, इभ बडे कल की षरं तुम कीरावरी 
सो पकरि रेद्गे दलयादि गर्ववाक्य ताको समय सात करो, ग 
| 








सति करे, नायक संनो सुख सोभाग्य ताको पाय कै, | 
जौव कौ आगे वरी अर्थ, ट्टान्त अलद्धार---किम्बा कलहान्र 
कै पत्ति सदत विहार करतिजोङे ओर नायिका, तासं क्ल 
हान्तरितासो सखौ को वचन, § गहली गरव न कौन | 
को$ एक समयमे सौभाग्य को पायक्षे वा नायिकासो' बिए 
हेसोजेठरैतामेतू जौवकी जीवन भदः है वासो ध्यरि होगी \ 


त माह तहांतू छां की तरह नहीःसोहायगी ॥ ४ ४२५ _॥ 











हरप्रिकाश्च टौका । २३२१ 
कट्‌ ठेहुगे खेर भँ तजो अटपटी बात । 
नकु हसोदीं हँ भई भैं सोहे खात ॥४४२॥ 

मान मै सखीवचन नायक सो--कहा लेषे इति । डे ना- 
यक, भीर नायिकाके संगमे' तुम लेलतद्ौ, एल मे" कडा 
लेहगे १ कहा सिदि होयगी १ वह तो सान करि वैठौडहैतुम नौर 
कै संगमे चेल्लत हौ यह अटपटौ वात इ} असंचि करावनवाली 
क्रिया सो यहां अटषटो, पूरव मे अटपटान्ग कहत ह । ताको 
तुम वनो, सोहं खात, हमारे सप्थक्षे किये वाकी मीं थोरौ सौ 
सोरी भद, हसन से जेसो हति ॐ, सौद खानो हतु हंसो्ौ 
| हैतुमान, तु अलङ्धार-- 

भ्र्नक्षति चोय जव कारन कारल संग । ४४१॥ 

सफुचि न रदिए स्याम सुनि ए सतर वेन 
देत रचे चित कटे नेह्‌-नचोहं नैन ॥९४९॥ 

सङ्ुचि न इति । नायक सो' सपौ--हेस्यास नाथिकाकषैये 
तरो क्रोधसतडित वचन.सुनि क संकोच करि नहं रहिये, ने 
श नचोषं नाचत से चञ्चलजेह मैन सोचितको रचौ- 
।४ § तुम वि अनुरक्त कर तद्धे, रखौषहे चित्त को ददर कियो 
कोच्यलिद् } ४४४ १ 
५ चसे चछ छुटि जागो हट रावरे सकोच 
चदाये हे तयै, आए रोचन सोच ॥५४९॥ 
पलो इति । नायक्त सो सखीवाचन--फेरि नायकवचन, सखी 
तुम चली, नायकवचन चज छुटि यगो हट १ फेरि सखो, 
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हरिप्रकाण रीका) २३१ 
2 
परिया श्चा्नदान अर मेद नि प्रेणति उपेनना मानिः चट गदु रूपक 
सरग से चष-- 
“पक शष्के र्थं जं भासत राय मनेक) 
खष्दश्रेप सो फस है लाके वुद्धि विवेक ॥ ४४९ ॥ 


वाही दिनि तेना मिस्यो मान कर्ह को मृख । 


भरु पधार पाहून ह गडहर को पूर ॥९९८॥ 
वादौ दिन इति । गुड़ष्र संख्छत मेँ चोदृपुष्य को कहतद्ध, पू. 
रव में छल कहत डे, ल्ट रहे तदा कलह रावे, लो एेसो अर्थं 
करे तौ रसाभास होय पाहुनासीं नायिका ने रति करै, सासं 
= कौ मूल मान सयौ, तौ रसामासं 8, “अनुव्ित वर्णन 
होत जह रसाभास, तदं दोष" सखी कौ वचन नायक सौँ-- 
बाहो दिन ते नाही भिव्यौ ३, मान सौ कल कौ मृल, भरौ प- 
धारे भक्ते माए तुम काड्क का पहन होय कैं गुडु्र कै फूलं भणं 
नायकन्धौता मं गयो धो तहां सेह भो सो नायिका नानि गद 
किंवा, पाहनां सों सम्वीवचन, पाहनां आए तानं नायककषी 
विवाह कौ वात कौ मानसो हे कल कौ मूल, तुम गृड्हर को 
फल भए, सपक अलंकार ॥ ४४८ ॥ 
भाए आपु भरी करी मेटन मान मरोर । 
दूर करौ यह्‌ देखि छख छिगुनिसा छर ॥*४९ 
श्राए इत्ति । सखौ वचन नायक सौ--आण तुम सी मली करौ 
पवि कौ सान कतौ मरोर गवं दमं सौ ओरिसुंटरी कौनिडे 
भस नायक लोत रि करौ उतार, यह कला अंगूढी दिगुनी 
छठा पांगुरो ताक छोर चय्रमागमं डे सो देखैगौ, लौ तुमारौ 
९ 














[व 





३ 


, २२४ श्री विद्धारौ सतसदै। 


श्ंगूठी होती तो कौररं क्यौ रहती, चंगसै कौ चरौ अंगूटी 
मेल नष यात, विषमालं कार-- - 
म्धविषय श्रलंक्ति लीन विधि चनमिलतै को संग ॥ ४४९१ 
हम हारी के के हहा पायनि पाल्यो प्योर ` 1 
खु कटा अनद्वँ किये तेह सरेरे त्योरं ॥ ४५० ॥ 
अथं मनाडबो वर्नन--म हारी इति } मानिनी सीं सखौ 
वचन--हम हाहा करिकषे हारो, असप्यौ नायक कौ पावनि प्रौ 
लेगी कषा चया, अजे अव भी तेह क्रोध सीं तीर तरह तरर |. 
तरेरि राखी 8, डरपावनौ करि राखी ३, मान दोडाद्रवैको रतु 
डाटा कर्व ड, मान टितरौ रूप कार्ययं नही भयौ, विगेषोकति। 
""विगेषोक्ति नो डतु सी कार्ल कपर नाहि ॥ ६५९॥ 


र्खि गुरुजन विच कमर सों सीस द्ुवायो स्याम 
हरि सनमुख करि आरसी हिये रगाईं वाम ॥५५१॥ 
लखि गुरु इति मान को चवरेष है, तहां सखौ सौं सणी | 
वचन--नायिका कौ गुमलन सास जेटानीक्े वौचमे शामन 
यकन लखि कते कमल सौं सौस छवायौ, तव नायिकानैषहरिक 
साम्दने आरसौ करिकें नायक री प्रतिविम्व प्रयै तव वाम मै | 
टय सो लगाई, यङ अच्चराथं रसिक प्रिया मे बोधक टाव क 
तदै, चेष्टः देश्य सों ध्वनि, वक्ता कौ वेशश्च तें बोदव्यवा् 
अन्य संनिधि इत्यादि उणिण्य तें ध्वनि टोति डे, साध्यवसाना € ॥ 
च्छना सो, कमल चरन कौ प्रतीति कवत @, कोमल सों सीम ॥ 
खुयायौी प्रनाम कियो, गुरुमान कतो अवणेष 8, सो पाव पर बिना || 
6 








~~~ 








॥) 
{५ 


4 
हरिप्रकाश (र । २३१, 
नष्ट, तवष्रिके साम्हमे आरसी करि नायिकाने हृद्यसों 
~; 3, 9 <. 
५ 









९ लोभौ तुमे दय सौ लगायौ । किंवा, सूर्यं के | 
भारसौ करि हिणः लगाद्र, कुच कौं परहार कारि वर्नत ह, रुच 
गिरि चदि रति थकित ह्वै सूज जव स्ताचल कौं जायगोतवे 
मिलोगी । किंवा, नायिकानेशरौरिसी सों नायक की प्रीति 
सनौ § तासो मान कियो सो बात वों भुटावत द्धै कमल सौं 
सीस वायो, सुण कौ उपमा ह चन्द्रमा कौ, अर्थयह-कि चन्द्रमा 
सों कमलिनी सों जैत प्रीति नही, चन्रमा कौ प्रीति एक कुमु- 
ष्तीसों है, तैक्े हमारो प्रीति ओौरि नायिका सों नही एक तु- 
मेसो, किंवा, कमल सौ सौस दवायो सौसमे नेचभी हे 
गों हुषायौ तो कमल सों सौस क्यो गयो, कमल नाम जल 
8, नेचनि कौ मीन की उपमा ह, लैस जल विना मौन व्या- 
केष ₹, रेते थव ताई' हमारे नेच तुभे देसे दिना व्याकुल थेः भ्रव 
तमे द्यो सानो मौन कौ जन मिल्यौ. । किंवा, सौस कौँंकफेरि 
षे ससो शोत डे, ससि सीं कमल सों सेह नौ, तैसे हमारे 
पोर नायिका सौं सेह नष्टौ, तव हरि को सन कद्र उत्तम 


भो सुख सो पी विवि करि पल यि ग । सें प्रतिषि्बत करि श्रारसी हिए लमाईू 





^ 


२ द च शरीविदारौ सतस । 


किंवा कमल सों सीस दछुवए्यो सौख अंग हे मारे. कमल 





र्सधर्मलो वाचक । प्र्नीपमाः+ ४५३२ ॥ 














यंग तर्ड है फमल जलं रदत डे, जलं सँलिप्त-नद्टी होत रै 
तेस, दम स््ौनिमें र्ते स्तीनसों लिप नदींहोतडै, ना 
यिका पारसी दिखाई यारसी कौ नामःमक्र ड, तुम अपराध 
करत टौ मुकर जात टौ नटि जात हौ, -हम नरी. कियौ चदय 


लगप्रयो अङ्ञीकार कियो, एतँ गीरि-मीः जानिप। सृच्मालहार-- 
“सृष्टम पर श्रासे लखे ताड बतावे भाव ४११४ ५ 


मनन मनावन को करे देत सुखाय सुटायं “ˆ "| 
कोतुक खगे पिय त्रिया लिहू रिद्यवति जाय॥९५२॥ 

मनन इति ¦ सखी सों सखी--नायक को मन मनाद्रवै की |, 
नष्टं कर प्यारी कौ सुटाय सुटाय दैत ॐ, अति सुन्दरी ३, प्रिय 
कौतुक सों लागे डे, प्रिया खौकति तोभौ ठेस चेष्टा करति ₹ 
रिभीावति लाति ह, खमि तें रिभावनो विस तें कालं, विभा 
वना--^्कादू कारन ते जवै कारज होय विरु" ॥ ४५२ ॥ । 
सकत न तुअ ताते वचन मो रस कों रस खोय । | 
खिन. खिन अटि छीर खं खरो सवादिर हौय॥४५३॥ 

सकत इति । नायकवचन नायिका सोँ--तुमारे जे ताते 
वचन ईं लद्धना सों उत्कट वचन नानिये, - सो हमारे नो तुम 
विषे रस-अनराग ताको नो.रस सवाद्‌ ताकौ. खोय गवाय नी | 
सकस डे, छन छनं नटे दघ. को तरह खरो श्रति, सवा 
दिल खाद भिभिष्ट होत है, -रस उपमेय, कौर उपमान, दूसपे 





प 
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॥ 


| 
॥ 
| 
॥ 
। 








इहरिप्रकाण टीका 





अदव .] 
खरे अदव इरठखाहदी उर उपजावति चास । 
| > ०. क म 9, 
दुसह्‌ सङ्क वस्का कर्‌ जस साठ मलस ॥९९४ 
खरे इति } नायक कौ उक्ति उगिडता धौग सो---सख्रे ति 
अटव स, किंवा नायक खरे खड़े डं तूं चदव सी उठलादटिनं 
अदव, नटि में मिठास, द्टान्त अलद्ार-- 
"पद समू जं डुग धर्म जिमि विच्ित प्रतिदिष्ठ 1 
सुश्ठदि खत दृषटण्त चदं न्यौ सनि दरपन विम्ब ४ 
भद्द षा द्यत्र, विभादना--काह्रू कारन ते लव कारल डोय विरह ८६६1 
(9० च होसे [८९ (^. 
राति दस हसे रहति मान न चिदु ठहराय 1 
सेतो कि दस्य अ 4, 
नेतो जीगुन ददि गुने ह्यथ परि जाय ॥ ४५९ ॥ 
श्रध मान ुटिवो--राति दति ! स्म्मोगरे चासैमाननचौ 
बिन मनाव द, नायिक्तावचन सखी सीं, राति दिन डस निः 
च्विकौ चाद रहत ड । मान टौक निय नद्धौ ठहरा ड, ना- 
केको चित्तनें तऋरैगन टेदियिडै ¦ शुन्डी नायक्रकोद्ावमे | 
ध न £ < ~~ 
चना सों चिते परि लातडे आदत दे. क्लतेद्ःत नपय ड। 
मुस इ छमा मेर चिनय सरव लोर श्षीरोटात लै दद्गुन प्न 
भागे इ।चावच वी राति मे दस वीस व्छाङ्कररडे तौ इद नड 


र श्रौगुन ग्योल्तिवो अभीष्ट, गुन यव चावे अनष्ट, विषाद्‌ 
पः 


श्व 


| 


“प्रो विवाद वित दाषतं क्ट ह जह चष्ट: ६६६४ 


पतर मोह सूखे वचन करत कठिन मन नीठि ॥। 
ष्हाक्र कं हं नात दरि हेरि दतोी जीठि ॥ २५६.॥ लात हरि हेरि ईसोदी ॐटि ॥ ५६ ॥ 
> 
॥ 


९ 





रद । हरिप्रकाश रौीका। 


सावधानो नहीं ग्ध, हका कठा कर्तव्य ३, विम्बा--चेतहौ गहै 
0 


शू 










सतर इति । सखी सों नाधिकावचन--सतर तरै भह 
कोपसों चट्ाई, चोप सख दचन में मन को नौटि कोद्र मरह 
कठोर करति चे कहा करदरिको हरिके, डीटि सोह | 
होय जाय ड) ईषा कौ सान्ति दर्षभाव को उदय सर्वच मान 
कटिके मे जानिये, सतर मींह आदि हंसोंरी डटि कौ वाधक ह 
तीमी होत 8, विभावना यलद्कार-- 
परतिवन्धक € द्ोतदूं कारज पूरण मानि 1 ४५६ 1: 
तोही को छुटि मान मो देखतही व्रजराज । 
रही घरिक छो मानसी मान करे की खाज ॥%५७॥ 
: तोहीकोदति। सखी सों सखीवचन नायिका सौँ---तेरे शै 
कौ हृदय को मान द्टूटि गयो ब्रजराज के टैखतरौ, ऊषर .तो लज 
की. क्रिया नहीं, घरी एक ता" मानसी मनम जो उपलै सो मा 
नसी मान करिषैकौ लाज मानसी रही मनसे रही नायिका 
कौ प्रीति नायकं को अति सीन्दव्थध्वनि, क्ष्य कोःद्रसन कारन 
मान दुटिवो काव सो संगी मयो पडिकते देले मनाव तन म्न 
चट, चपलातिगयोक्ति-- 
„ , श्वपखाद्युक्निलु रतुकेषोत नामी काम" ॥*४५७॥ ,. 
दहै निमोडे नैन ए गहं न चेत. अचेत । 
हौ कक्िके रिस को करं ए निसिखे हसि दे त॥॥४८८॥ 
दष्टे इति । नायिकावचन नेच सो--निगोड़ा गालौ धिष 
रुट्‌ ह ए निगडे नैन इमे दहत ई दुख देत हं । अचेत ₹ चै 


~~ १ 
~~~. ^ 
+"------------+, 


विहतो सुतस = रद 










अरचेतद्टौ गड नरी, मे कसिके छैंचिके रिस क्षा करति द्धं 
ए निसिखे, जाके सौख सिषा नरौ लगे सी निसिष, क्रोध नी 
सीड हंसि देत ड । निगाडा वारत ड जैक्षाक्ति, रिसि करवा 
सो कै प्रतिवखखक हे तौभौ हंसो काज हात रै, विभावना-- 
भप्रतिवन्धक ऊ दोतचं कारन पूरन सानि ॥ ४१८॥ 


तु कहे हो आपू समुश्चति सवे सयान । । 
रसि मोहन जौ मन रहे तो में राखो मान ॥९९५९॥ | 
तुद कहे इति । नाधिकावचन सखी सीं -वतू भी कति है | 
भोरभौ कषति, दते भयु भौ सव सथानौ समुभति हौ ! 
मेष्नं का देखि कै जे मन रहि स्वौ. ताने मानक रासै, मन 
ककार्जमानरै, होंजापु दोय पद सों यह चर्थकेाडईकषे सि- 
खाये विन जानति हौ, सयान समुक्िवि वो सखौ का उपदेप्त 
कीरन, तासो मान रहने काज नही भवेः, विशेभाक्ति-““विशे- 
पक्ति तु सतो फारन उपल नाहि? जौ ती षद ती, सम्भा 
! | पेनालद्धार ॥ ४५६ ॥ 
मोहि रुजावत निरज ए हुरुति मिरत सव गात । 
भान उदै की ओस खों मान न जान्यो जात॥९६०॥ 
मोहि इति ! नायिका कौ उक्ति सखी सो-मोहि धमार 
निल मात अह लजावत छ, नायक के देखिके इलसि के मि- 
क्त भानु सूनं को उद स्मै दिं रोस कौ तरह मान कै 
भवो नक्ष जान्यौ परेड, ओस उपमान उपमेय लें वाचक लानो 


भेष (५ 
५। पूर्णोपमा ॥ 1 


| 





२४. भरौविहारौसत्तसर 1 





खिचे सान अपराध त चरखिने वदै अचेन' ` 


सरत दीठि तजि रिषि सिसी दमे दुहन के नैन ॥६१॥ 

चिच इति ) सखी सो सणी--नायिका मान सो" खोचौ # 
मानने रोकि राष्ठ है मान नहीं जान देधो, नायक अप्रराधसता 
सीच्यै सी तौभी चलि के गये मिलिवे कै, जव चचैन वंद्मौ देवे 
विना दुख वदत, डीटि के मिलत दुहन के नैन हसे, नायिका 


क्षे तेन रिस छाडि के नायक के मैन सीसी सरमिन्दगौ लिये क्ट | . | 


सा ताकत तनिक, सखी दूती पटाडषे का उपाय नेरी किय | । 

मिलन सये, प्रहमन-~ 

„ “^तीनि प्रहर्पन जतन विन धाल्डिति फल जै दोय 0४६} ४: 

नभ ररी. चारी निसा चटकारी धुनि कीन. : । 
रतिपारी आरी अनत अयि बनमाली न ॥ ५६२॥ 
विप्रलब्धा वर्मन-नभ लालौ इति । विप्रलब्धावचन सषौ. ध 1 
नम आ्आकास सें लाली मड, निसा राति चलो बौतौ यह अथ .। 
चटक, या देश मे' विड कहत इ, पूरव मे" गवरा कत्‌ है, अलि | 
सौरा ताने; धुनि शब्द्‌ किए, किंवा चटक क्री आलौ परगति मै | 
धनि क्रौनी । हे यासौ नायक ने अनत अन्यच रति प्रीति पराली || 
प्रीतिं दौ पालन कियौ, या कारन ते बनमाली आये नद प्रात 
सयो नायक नदी माये याते' विप्रलब्धा, संतन वैदौ सच |, 
करे हे याते उत्कर्छिता भी कहत ई 
“न्स करे सद्धेट पिय ताकषएटिग नदि जेष्य) 


; ताहि विग्लब्या कदे सो चित्त जै अङुलाय.१,९१7४ ॥ 
प्रीतं कौने कारमे रार मद्धि सकत ~ ¦ , | 


------------------------------ 1 
॥ 
६ 








ुरिप्रकाश्च टीका। ४१ 





| 
कद कहत हे ऊटि चतं तद्र बिप्रलखा, इषां उत्का ३, का 
मलाहत्ति ष्िपकानुप्रासत की संखृषटि, अन्यत्र रतिपाली याते नष्टौ 
आये, आ्रनुम{नालंकार १ ४६२॥ ॥ 
दच्छिन पिय के वाम वसि विसराई तिय आन 
एक वासर के वरह खम वरष वहन ॥ ५६२ ॥ 
| श्र धरष्ट नायक वर्मन-रचिन इति । नाथिकाके प्रच कौ सष्ठ 
नायक पत्चको सौ मौ कति द-पद्िते तो नावक दसिनधो 
¡ सवसो समान प्रीति करे घौ, अव वामदुटस्तीके वस होयवेंओौरि 
तिय नायिका कौ विमराई, एकी बासर दिन कै भिर सो लागे 
बरप बौोतिधे उत्कण्ठा सों ! किंवा दक्षिन प्रवीन बामस्तीकैवस 
शेकं पिय ने आन तिय कों विसाद । चिंवा, नायिका कौ उक्ति 
को$स्तीसों) दन्तिन प्रगीन नो ड पिय नाधकसो वाम कवत 
रोय कैं रै तिय हमसो' आन वादिण सोह करौ यी तुमा व्याग 
| नहीं कर्तौमो ताको विसराई, उत्तरां को वहो चं । नायक 
सो अनुकल फ दूस तिय जो चितदहू न चितात्रै। द्दल्लिन सो 
पम प्रीति गद्रै निज प्यारिनि सैं समके मन भावै'। दच्धिन सो 
षाम कै षस होय, विरोधाभास-- 
भासे लां विरोधो वदै विरोधाभास, ॥ ६९२ । 
भापु दियो मन फेरि ठे पर्टै दीनी पीठ , ॥ 
भन चारः यह्‌ रावरी खरु लुकावत दीठ ॥०६४.॥ 
र दियो इति । नायिका कौ उक्ति नायक सौ--अपु तुम 
धमक द्वो घोसो फेरि लवर, ताको पलदी वरदन पठि) घोसो फेरि क्तेयक, ताको पलटो व्रता पौीटि 
{-3; 








। 





म 


। २४२ श्रीविष्रासै सतसद्े 


दौनी हमासै चोर नीं देखत हा 1, ई लास यह तुभारौ कौन 
चाल तरह ड टि कौं छपावत हौ । परिष्ठत्ति श्रलद्धार-- 
“ष्टं ददै फंमं लोलिर बहुसो परिष्टति लानि? ४६४१. ` 


मोहि दियो मेरो भयो रहत जु जिय मिरि सथ । 
सो मन धिन सोपिये पिय सोतिन के हाध॥४६९॥ 
मोहि इति । नायिका कौ उक्ति नायक सौँ--मोहिदियी 


मेरे भयो हमारे नौव कषे साथ मिनिक्ै रतै, एेसोजो मन 1 





ताकौ हे पिय वौधिक्तै सौतिनिकेष्टाय नहीं सौपिये, बधि 


कटे जो रावरौ सीँ देत हं । किंवा ह पिय सौं सयक्षरा तिनि 
लुगादनि कै हाय नह सोँपिये ताकौ हृद्‌ करति ३, मोहि दिवी 
मेये भयो जोव कषे साथ रहत है एतना सौं । काव्यलिंगृ मलङ्कार" 





माव्यो मनहारिन मई गाध्यो रखी मिठाहि । 
वाको अति अनखाहो मुसक्याहटि विन नाह॥९६६॥ 
मासी इति । धष्ट नायक कौ उक्ति नायिका कौ सखौ सौ-- 
वा नाथिकामे सौलाकमलसों मादौ हमे सापराध मानि क, 
तासौ हमारे मनमें हारि पराजय किंवा हानि नहीं मई, विवा 
भ्गर लघ लघु गुसं होत डे निज इच्छ अनुमार''। मानको मन 
&, हमारो मान मासौ अनाद्र किवौ, तासों हमारी हारि षि 
विगार नष्टं मयो, किंवा वा नायिका ने आप्नो मन साख + 
मसो मन खचि वैदी 8, तासों हमाते हारि विगार नह सष 
डे कहा, वहत विगार भयो §, क्यों जाकौ गास मारौ मौ ॥ 
तति मिठास सि मिठास हे, षाको अनखाहटः अनसादवौ स्ति भय ५. षाको अनखाहट अनसाद्वौ स्ति भरी बोल 















रिप्रकाश टौका। २४२ 


मुसुक्यानि धिना नष्टौ रिसाति ड सौमी सुसुक्वायक्तै मासौ 
मनुह्ारिन भरौ रेसो मौ कोद पटृत ह, मनुष्टारि को र्थं माद्र 
लानिए गारौ सों मन विषे हारि नष्टौ मई, गारी डानिकोका- 
रन्ध तासी हानि नहीं भद ) विशेषोक्ति-- 
"विश्चेषोक्नि लष्ंर्तु सो कारन ध्परजत माहि, ॥ ४६१४ 
प्रिय सोतिनि देखत द्द अपने हियतेंररु 
फिरति उहडही सवनि मे वही मरगजी मा।४६५ 
सौति वर्नन--प्रिय दति ! सखी सों सखीवचन--लाल भै 

प्रियालो है नायिका ताकौ सौतिनि क देखत भपभे इदे 
माला दीनौ, वाही मरगजौ मैलो माल्लासो, सब सौतिनि में 
षडहो सानन्द फिरति हे, मैल माला ते" डषडषौ पिर । वि- 
भावना--"्का्ू कारन तै" जवे कारल होय विस ॥ ४६५ ॥ 
बारुम बारे सौति के सुनि परनारि विहार ॥ 


भो रस अनरस रिस री रीद्च खीञ्च इकबार॥०६८॥ 

बालम इति ¦ स्ठौ सौं सखौवचन--वालम नायक ताकौ 
सोतिक षारे मे सौतिके सखीग के दिन मे, लादिन सौतिकौ 
परौ घौ, परि नारि सों भि्ार सुनिकते, पदिलं तो नायिका कौ 
प्राग मयो सौति जे दुख प्रायो तासौ, ताकौँ दाविकैं मनरस 
प्रचि उपलि भा, फेरि विचारत दोय चारि घरी पौषे रिसभी 
धेय भयौ, हमारे दरहा कौ न शमाये याते फोरि रली रमन कौतुक 

शेर चायो, यानायिकाकी कहा दसाडेख्खी तुं नयग देखि 
५) पाष, मारे दृहा सों नायक शौरि पास न्ट लाय वाके बृ्ासों 


+ + 











कप 





२४४ ग्रौविद्छारौ सतम । 








गयो, नायक रूप गुन सें समुभोत चै, याते रकिः मई, परख 
पासल्ाने फ वानिलामीडे तौ मारे इ्सों भौ नायगौ 
याते' खौभिः भरद, एक वार कौ अर्थं एक दिनि मे, यह भावस 
बस्य कहावत हे, एक भाव कँ दवाय. एक भाव उपज ।- , 


सभाप्रकास-"दाबत भावद्धिमावनो खयजत श्रंगनि भाय! 
ताहि कषत सावस्यसोजो कविसें सरसाय 


विवा वाको जी अनरस रस को अरभाव-सो-याकों रस भयो, 
वाक्षौ को सिसिसो याक रली रसन भयो वाकौ जो खौ सौ 
यकौ सोभ भई, एक दिनमे किंवा, परिनारिविहार सुनि फ 
एक वार खौभि कै हमारे इदां वधौ न आधे यातेः पौरै 
नायक रूप-गुन मे समुभत डे, फेरि अनरस सानि नाधिका ख 
कती भयो रस तासौ नयिका कौ मौरस .भयानक रस भयौ. -डर 
भी, पेसी,बोलनि ई, हमारे इषां सों भौ सौरि पास करडूलािी 
याते रिस रली तिमे रली रिस प्राप्त सई, रलि मिलि रती 
नोलनि ॐ, किंवा सौति कै वारे मे परिनारि विष्ारं क्व || 
ड सस्ती नायिका सपं कषति ह, यह रस कि वात ३, सो रोर्हि 
अनरस भवौ कहा? तं अनरस मति करै, तेर इहां मों ती कवष 
जादि नी, जौ तेरी सौति रिस रली ३ `सिनकौ जी षौ । 
है"तासी.त॑ एक वार रीभवारे बालम ने वालक नायक 
ठेस भर्धं किए नीरस होय तातं नद्धीं लगायी, एक पद्‌ जहा ४ | 
नेकसोंलागेःसोदौपक अनग्ससोंरससो इव्यादि सं, ५] 


पद लागंतं & यातं दीपक ! इषां हत्‌. चलंकार ।* पंरनांरिरिश ॥ 
शसु; स्तं सनरमच्तेमान) : -~ - ॥ 
~ 2 वृते पमोजत्‌ दोय लव. कारन कार संग ३३३८१ १ # 





------------~-~~--~---------“. 
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सुषरि-सोतिवस पिय सुनति दुरुहिन दुगुन हुलस । 
रुषी सखी तन दीठिकर सगरव सर्ज सहास ४६९ 
सुघरि इति । सी सों सखौ--सृघरि चतुरि सौतिकै वसि 
पिथक सुनतकते टुरष्िनि कौ दुगृनो इलाम आनन्द, मौने 
रुपभौरहे, चतुराई मी हे यति, सखोकौी तन चोर डीहि करि 
देखो सगरव, हमारे शरा वह कहा 8, सलज नई अद ड याते, 
रा हेसौसित सन कौ मोद सूचित कियो, यह वात सुनि 
हम वहत रानी ६ सौति क्षे वस कारन तासौ हलास भयौ । 
विभावना काहू सार तें लव कारज रोय विरद १४६८१ 
हरि हित करि श्रीतम स्यो कियो जु सौति-सिगार 
भपने क मेोतिन गुह्यो भयो हरा हरहार ॥ ७० ॥ 
इटि इति खी सों सी--हटि कँ हित करिव प्रोतम 
॥ सो माला | लीनौ सो सौति कौ प्ठिराईै, सौति षो 
पो नाकौ सला लीनौ ताकौ, अपने हाय सों मो- 
चु्ौजाह्ैश्ैःराडार सोसौतिके गरमें दैखतकी 
भयानक लागत ड, शङ्क नो महादेव तिनको हार सपं ताहि तुल्य 
याभ्रयेमं म कोद्‌रिद्रिमासेै ! सौति की लेवी 
एत अथै, | यिका ने श्रापने घर मं नायक को सिंगार 
तो इार्‌ पष्िरयो है, तव नायच्त सौतिक्ते घर गयौ ६ 
र पर, प्रीतम सो इटि करि हित करि हार लियौ, 
तिन श्राप सिगार कियो लाने परिल" सिंगार कियो 


| शक 
र्‌ 
पदर शर भयो, हर के हार सो भयो, दुखदादई भवो । वाचक 


४ 





वय 
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म ध | 
। | दीठि परोसिनि ठह कटै जु गहै सयान - । 
सबे सदिसे कहि कल्यो मुसुक्याहटि मे मान ॥%७०॥ 
प्रतेसिनि वर्गन । दौहि दति । सखी सो सखीवचन-- 
नायक को' सुनावै § परोसिनि सो कति ह, दौडि परोसिनि 
ईठके, नायककोः दौीटि कटि दणि के, परोसिनि कौ ईठ 
किए मित होयकै परोसिनि सोः कति नै, गदे सयान, सयान 
सुन्नान जो है नायकसोया वात कँ गदं यन करैः नायिका 
मसो कहति ह, पंसोसिनि फ भिसि करि, सवे संसा कटिके 
ष्मो, सुसुकाहाट मे मान, मसमय कौ मुसुक्वाहटि तामे 
मानकद्मौ नतावौ जो पुषे संदेसो कहा कष्मो, सवै यह संदेसो 
कके, नायक सों कटि हौ, वह नायिक्षा जासो' आसक्त भए 
शे, सो तुमारी सवय हे वय किए उमिरि, सो तुमासै वाकी 
एक, ध्वनि मै रूप गुन ३ नह, हम योरौ दिन कौ, तुमारे श्ल 
न लानति हं यह संटेसो नायक नीक सुने ॐ, किंवा कवष 
नाक या परोसिनिसें मुसुक्यायोधो सो देखि नायिक्षाने मान 
कियो, तष नायक ने वाहि परोसिनि कोः मनाड़वे को पटाद । 
गोधिका कांमान कयि दौटिदेखिकैं चठ होयक सयान चतु- 
पद गहे कदे ३, नायक के सव संदेसा कडिकं कच्ची, सुस॒व्या- 
ट मे सान, नायक हमर सुसुक्चायो थो तामे तूं मान कियो, 
षटि सें मान एेसो चाहिए, तहां एसो मौ बोलनि ई, 
भसं राजौ भवौ ख्याल मे साली भयो, करट ठीठ परासिनि 


शमो पाटे । 1 नोक दम 91 ठा लो है.ना- 
1 


| त्म सतसई । 


२५० . 
नायक वतै देखत क्ते तव कल नहीं परे, अव वौकारि कल परिदै 
कौन के अगोट र्ध नहीं रख का करिकै, वक्रोक्ति अल 
द्र--^वक्रोकि स्वर श्चेष सों अर्थं केर ज्यों होय" । काव्यलिङ 
सौ सम्भवे ड, प्रोष्यतपतिका नायिका ॥ ४७६ ॥ 
पूस मास सुनि सखिन सैं सई चुत सवार । | 
| -गहि कर वीन प्रवीन्‌ तिय राग्यो राग मरार ॥०७५) 

। पृस मास दति, सी सों सखीवचन--सोतकाल में .ना- 
यक को विक्लोड अति दुखद्यक्‌ ड, पूम महीना तते सग्वानि सों 
सुन्तौ खामौ सवार प्रात चलत ङे, प्रयीन ज्ञो. नायिका सो 
दीना गद्िके कर ज्ञे, मलार राग र्यौ मायौ, अकालद्व्टि याचा 
वौ {नणि ह, पृस के चत से जानो नहो हाय सङ! किवः मलल 
चिन मयो डा, तातं शिव ने अवतार लवं माखौ 
सलारि शिव को नाम € मषा सल्लर क्ली, राग सें . 

ञे मायौ इ भिव काम सं तुम रक्ता कये । 
पर्यायोक्ति\प्रो 
























च्वार लो 
को गमन निषिधष्यौ । 


ग्‌!द्‌बे कैल कारिनायक 
प्यतपतिका क्रियाविदर्धा डे ॥ 8७७ ॥ 

व्चख्न सुनि चुप रहि बोखी जप न ठ \ 

1 ४७८ || 


राख्यो गहि गाढे गरे मसे गरुगङी दीठ 
सतलन इति । ससौ सों ससखौवचन--अपनो इष्ट नीं योकतीः 
गगल सू भसे डे ट्ट ताने वाक गरे गर कीं गादौ गहि 

तें लसी 1 -क्िवा, चुप रहो अचत भदै 


कते गाढं गलो. गदि राष्यौ 
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मानौ । मानो उतरा, व्य॑जक ताको अन्वय राख्यै यष्ट क्रिया 
सों 8 1 अनुक्तास्यदवस्तृत्‌परचा ॥ ४७८ ¢ र 
विख्खी उवघकेहै चखनि तिय खखि गमन वराय । 
पिय गह्वर आए गरे राखी गरे रुगाय ४ ९७९ ॥ 
विलो इत्ति, सखौ सों सखौी--विलखौ वकी चनि 
आसू परित चाहत ह ठेसे चख नेच, तियने नायकको गमन 
देखि वरायो । आसू पवि नौं दधे, परिय कौ गह्वर गल- 
गला गरे आयौ, तत्र नायिका कों गरे सो लगायकैं राखी, गरे 
गरे शब्द अर्थं दूनौ की अ'एत्ति हे । अहत्तिदीपक, "यद्‌ अरु अर्थं 
दुहन कौ आहत्ति तीज लेख ॥ ४७६ ॥ 
चरत चरुत ख ठे चरे सव सुख संग ख्गायः । 
ग्रीषम वासर सित्िर निस पिय मो पास वसाय ॥ 
चलत इति । नायिका कौ उक्ति सखौ सो--चलत चलत, 
सब जे सुख ईं जसे भूषन वस्त्र पहिरिवौ, सुगन्ध लगाइवो, मुखसों 
सोद्रवो इत्यादि, ताकौ आपने सगं लगाय कते चले, सं क्तो अर्धं 
मानो, चलत चलतसो लौं को अन्वय नौ, नायक भये फेरि 
सुख भवैगो, सौषम के वासर जेठ अपाद्‌ कै दिन, सिसिर माघ 
फागुन कौ राति, पिव मेरे पास निकट वसायकत राखि कै, यह 
अर्थं ! नायक विन दिन वड़ो होते, राति वड होति ड, किंवा 
सिसिर की निमा विष ग्रोषम ङे दिन राखि कै चले, रातिम 
ताप्रहोतदे, किंवा योपम फे दिन में सिसिर कौ निमा राखि 


। चले, काम सौं घूलति हो, ताप कंपाकामसों वरनत ड) भागा 
द ------------------------------------- 

















~ ` च 


षन--“ताप कप सथ ~ म म सल मदन सला ज्वरः ना सखि मदन तत 

द्दिन सनै तैं ज्ञ सति जनै चुलि दलो, सव सुख संग 
वले, लों द्रौ अथै सानी) अनुकतास््र दवलूतूपरच ॥ ४८०५ 

अजौ त अये सहज रग विदद्रे गात 1 

अवी कहा चर ये ठखन चरन की वात ॥९८११ 

स द आयौ, फोरिविः 

का के सखी को वचन 


हज को खभ क्तो 
॑ 

















य» } किंवा 
सगय कैल 


| पर 


भषन-- 


| सौ, अजं अवति मौ सहज रगस 

तं विरद सीँ दुरे गात डे, 8 
वात्‌ का को चलादयत ह किंवा" <. 
हितत नाविकी, क बचन, सज संम जो नायकः भृषनादि 
विना स्वभावो कौ इदे रूप जाकौ सो अव मौ नहीं आए, पलक 
घसै पदर कतो मौ विरह समानत &\६ किंवा, परवया नायिका व 
दत्‌ दिन मे संक्षतज्ञेाद्रे रय (तै, मेरे विरह सँ दुबे नायिका 
क्क गात ङे-सखौनं लनी अन्‌ यद जायमौ 1 सपौवचन अवदौ 
पे चलन कौ राति तनै लल न, ललं वाष्प सौ. 
हं, किंवा नायिका नायक दधौ कति ३, तुमरे 
अण, विरह सों दूरे गात ड, नीं च्वि 


यातं क्ाव्यलिंग ष १. 
श्चसजं द्वर्के आय ' 


रस्य मजा सोन 
सदज.के रग नदीं 


को समेन करे द" 


सन-चरन सुनि प मै.सुजा ई 
मह सखाय न सत्खनिदु मटेदी मुखाय ॥४८२्‌ 
नक्तो चलन सुनि. 


7 ; लसन्‌ दति \ सखौसों सरदीध!क्व--लल 


= ~-~~-----------------------~------------- ~ 
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ह 
सौ लच्छित न्दं म, भटो जंमुभ्राय केँ, जमाई लेके, चवामौ 
स्वायकतै, "भद्रै न लच्ित सखिनद्ू! एेसो पाठ चादहिए। लँभादै सौ 
सू छप्रयौ, युक्ति अलं करार 

“दधे युक्ति भवने क्रिया ममे कषायो जाय । 

पेय चलत रासु चले पदति नेन जमायः' ॥ ४८२ ॥ 


व्वाहभरी अति रसभरी विरहभर सव वात | 
कोरि देसे दुहन के चरे पौरि खं जात ॥ ४८३ ॥ 
चाह भरी इति । सखौ सों सखौवचन-- चाह इलयादि भरी 
वात है, जाने पसे सदसे कोटिनि दुदनक दं्तिके लात है, 
पौर ददलीलि ताई चले हं भरौ शब्द कौ यत्ति सौ, आत्त 
ष्टापक ॥ ४य८्द 
मिरिचलि चरि मिरिमिरि चर्त ओंगन अथयो भान । 
| भयो मुहूत भोर को पोरिहि प्रथम सिखन ॥४८९॥ 
| मिति चलि इति । सखौ सों सखौ--मिलि कँ चले है, चलि 
| कै मिले है, धागनहौ तनै भानु सूर्य अथयो अस्ते भयौ, अव भोर 
प्रात को मुद्धरत दो घै को सह्भरव, सुदिनौ मयो, पौरिमेंटह- 
लौलि में प्रस सिलान प्रथम प्रसूक्ान, पहिलो डरो यदह अर्थ एक 
मिलि चलत कौ श्र्थ वांहि जौरि क चलत ३, आहत्ति दीपक ॥ 


श ५ 


* | दुसह बिरह दारुन दसा र्यो न जरि उपाय । 
जत जातत ज्वा शखए पयका बात सुनाय घ्य 
सह इति ¦ सखी सौ सखौवचन--दुसह विरह हे टासन 





| 2 सतसद । 
जयानक दसा ₹, तरि उपाय नी र्न, जात लात कतै न्सौंप्रान 


क्त सख्विए, पिय क्ते बात सुनाय, पिय द्ध आवने कौ बात सु- 
नायके । क्वा पिद्ववारं ल्य नायक घे तरह वोलि कै, वात 
सुनाय सनावौ, छल करि कार्यं साध्यौ याते, पर््यायोकति अलं क! 









च्ल करि कार साधिपर्जाक्षु चितदिं शुद्धात्‌ ५ ८५ ॥ 
श्रजच्यो आनि तियोग कौ वद्यो विरोचन नीर 1 
आ जाम दिप रहे उच्यो उसास समीर ॥ ४८६. ॥ 


प्रजी दति । सखौ कौ उक्ति सखी सों विड न्नं । सखीः 





+ 
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क्रि राख्यो निरधार यह्‌ भे रखखि नारी ज्ञान । 
वही वेद ओषध वहै वदी जु रोगनिदान ॥ ४८८ ॥ 
करि राख्ये इति ' विरव्याकुन नायिका कौं देण सण्ठी सैं 
सखीवाक्य--नारौ स्त्री ताकौ सें ज्ञान सो" लण्विकै, नारौ नाड 
ताकौ न्नान सः लस्विक्तं देखि कै, यह निरधार निश्चय करि 
राष्यौ, बीज नायक्षसो रोग कौ निदान अदि कारन ३, वाही 
कै विरह सौं रोग उपञ्चौ इ । नायक मितौ तौ रोगै, याते 
वरी वेदा 8, वही नायक चीष्रध हे। “दोहा उनटे सारा कड 
ज्‌ सवे प्रवीन" । नायक हतु रोग निदान आदि कार्य ताकौ ए 
कता करौ । ईतु अरलंकार-- 
ष्कारन करज पका करि दरमैदै दे भर्ग ५४८८८ 
मरिवे को साहस कके वदे विरह की पीर । 
दरति हे समुहे ससी सरसिज सुरसि समर ॥५४८९॥ 
मरिवै इति । सखी सौं सखौ---'वद विरह कौ पीर", विरह 
क्षौ पीड़ा वाट, मरविकौँ जनोरावरौ कारिकरि, ससि वौ सम्हने 
दौरति चे, कडि दें दु होत ३, ताके स्ह पए त्यु छो 
यमौ ! सरसिज कमल ताको जो सुरभि सुग समीर पौन ताके 
भौ सान्हने दौरति । उदपनविभाव ङ, ससि सों समीर सों सुख 
उपजत ॐ, तासौ खच्यु चाहति डे । विचिचालंकार-- 
दच्चछाफल विपसत को कर्यि जतन निचित + ४८ 
ध्यान आनि डिम भ्रानपति स॒दित रहति दिन राति । 
पर कम्पति पुरुकातं पर्कं परक पसाजते जाते ॥ 





= 


शरौविदा 1 


































= ऊ म्‌, ल्लीव (क 
च्यान दति { सखः स सलीवचन--ध्यान. म प्रीनपति -ना 
यक लाकं अपने धिग नलोक-आनि के, दिनयाति राजी रहति 
दी = . व स. 
डे, एक पलक पति ह कपा सर्प्विक दे, एक पलक पल- 


कति दे, एक पलक पसौजति च पुलक खेदः स्तै साल्वक हे) 
व्यान नं सिलन सीदत डे, नएयक वै स्मरण कर्ति ड \ याते 
स्मृति अलंकार ॥ ४६ ¶ क 9 ~ 
सके सताय न विरह तम निसदिन सरसं सने | 
रहे वहे रमी दगनि दीपसिखा सी देह १७९१५ 
, सद इति! नाद्कः को मानस विचार, विवा, सखी सां क 
इति डे--च्म विरद सौ डतम अंधकार सौ सन्ता दु. देड नदौ 
सक, रातिदिनं ज्ञं सरस ह अधिक हे सेह प्रोति तेल सौधेष मं 
वह जो दौपसिखा सौ नायिका कौ देषः ख्गनि सीँ सामी र्दे 
दायपि लिस्ट सँ दुखी दः लौ साहस करि कहत दे \ इहा छत 


संचात्ति नानिप) व्विवा, दौपसिखा सी देश दग्नि सौं लागी र 


ताकौ सता नही सकं, दर करि नदीं सकर, आरि वही अर्ध 1 
विरह सो तमः ल दोष से तहा तम्‌ नीं रटे, सने नत श्चष 
त्वा, सीवचन नायक सो \ विरह रप तम तुते नद सन्ताय 
सक्ते 8, सके द यश अर्यं । लोभौ दीषसिखा सो द द्गनिं लगी 


रहति डे, देह उपमेय दौपसिख! उपमान, सरस सने घर्म, सौ 
वाचक 1 पूर्पीणमए 1 अथैते दौपसिखा तमनामकोर्काः 
स हे तसनास कार्यं न॑ होत ड यात, वियेषोकि-- 


दिगो जरे तख कासन उपल नादि" + ४९१४ 
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विरहूजरी रुखि जीगनन कही न उहि कद वार । 
अरी आव भाने भीतर वरसत आजुअगार॥४९२॥ 


पिरह इति । सखी कौ उक्ति विरहनौ सो संत मे नाम 
सवयोत हे, भाषा से जीगन, जगनू, पटवौलन, अगिच्रा, चार 
नाम ई । उटीपनविभाव दै । जौमननि कौं रेखक तूं विरह सौं 
जरौ ३, सने तोडि उदक वरकं कुदिकषं कई वार नही कच्ची कि 
अरौ सषी तूं मालिक भोतर घरमे चाव, यै जोगन नीं ह, मेह 
मानो भालु अंगार वरसतत ३, जादि दैषत जर, सो नो ऊपर 
परेतो का गति होय । किष, हे स्खितूं नौरन, खयोतन 
सखि, मति नान कोडैनौवकोस्तौ र, सो विरहसों नरौ, 
अंगार होय ररी हे । नै कड वार तोसों कल्ल, न डहि, याको 
अर्थतूं मति वरे, अरौ सी तू माजि मौतर घरमे आव 1 तव 
क्रोध करि कषति ३, न अवैदधैती वरि वरो, सत कहिए भसे 
आलु अंगार हे, अगे कगे फिरि न मरे सिलले अलौ वे निर 
धूम अंगार 1 किंवा, जरौ दोय तरह कौ होति है, वस्तु घटाद्रवै 
कौ वस्तु षठ्ादवै कौ, कोद जरौरेसो 8 कोटीरे डरेतो अन्न 
घटे नष्टौ, तूं लीगन मति नानि, विरह वदृादवै की जसो है । 
फष्लौ म उदि कदे वार, कडईएक लोगनि मोस डहि करि कच्चौ 
तू यावो, वार रोकौ, बाहिर मति सोडवै दे्‌, तू अरौ च्टकरि 
शहीद, बाहिर सोडधवे कौ, मौतर्‌ भाजि च्राव 1 किंवा, अते श्राव, 
अब कहिए खायुर्यल ताको तूं रौ शयु रै, ्रापनो आयुर्बल 

| वायो चाहति हे, भौतर कौँ,भालि, सेह नदीः वरिसै 8 अक्कार 





१ क- च 


(क सतस 1 ~ 


छि चन्गार तुर्य डे, मानो 


| ड, वाद्‌ तो विस्द तवि मेदक! 
स्योत््रचालद्र 1: न क्ली कच्ची, -ककु 


अङ्गार बरिते ्ै\ ग 
जानिये ॥ 8६२ ४ 


"परेन हयो सरे जेर परं जार 1 
डारति बेरि गुखव स्त मे मिरे चनसार 1९२ 
रती सखौ सों नाविकावचन-- 


गु घनसार कपूर डारति 
तं करे हे द्र नहीं करे ड, दियो हदय 
स जरि स्रो हे उपचा सोफेरि | 


चनसार कौं था तें परे नहीं करं डे 


डे! किंवा, अरौ चन्दन 
दरि करि इदय भर रे चौ, सरे जरे पर रित लार सौवचवा 
क्तो उयम कियो उष्यताई भदै । विषमलङार-- 


नद्लौरि मलो उदयम किए दहोत 










चरो फस श्रय ॥ ४९३२१ 


1 


घटो व्तेल सुनयः 
स्‌ काप, इल १ ५. ----- इत्वलङ्धएर ॥ ४२४ # < । 
न 


इरिप्रक्ाश रीका । २५९ 


सीरे जतनमि सिसिर रिति सहि विरिनि तन ताप । 
वात्तिवे कें भ्रीषम दिननु पम्यो परोषिनि पाप ॥४९९५॥ 
सीरे इति सखी सो सखौ- सौरे जतननि, सीतल उपा. 
यन करि, विरद्िनी कै तन के ताप सहे परोसिनि, यौषम जेठ 
अपाद्‌ के दिननि मे षसिवे कौं परोसिन कौ पाप पौ, दुख 
भयो यद अर्ध । च्युक्ति ' भवयुक्ति जु अ्न.त भूठ कं बरन तहं प- 
हिवानि । इहां भूढ वरन्यो ड ॥ ६९५ ॥ 
भियघ्राननि की पाहरू करति जतन अपति अप । 
जाकी दुसह्‌ दसा पन्यो सोर्तिनि हूं संताप ॥४९६॥ 
प्रिय इति । सी सों सखौ-नायिका प्रियक प्राननिकौ 
पादस चीकौदार दे, राखनबाली है, जो यह मरेनी तौ नायक 
कभी जौवे नरौ, याते, सौति आप्र चायक्तैँ जतन करति हे । किंवा 
नायिका आपुकौँ पियक् प्रानन कौ पार्‌ जानिके जतन कर 
दै, नदीं तौ अवतादई सरीर कोड देती, नाकी दुसह दसासों 
सौतिनि कौ सन्ताप पस्य, सौतिनि कौं सौति सन्तापको लोग 
नरौ, तहां कच्चौ । सम्बन्धातिशयोक्ति-- 


" सम्बन्धातिसयोक्ति जदं देत भजोगदधि जोग“? ९८६ ४ 
आद दै आङे बसन जादे दं की राति 
साहस केके नेह वस सखी सवै हिग जाति ॥४९.७॥ 
आड टै इति । सखी सो सखो-- कते वसन पानौ सों भीज्यौ 
कपड़ा ताकौ ड़ देके. वाके विरह कौ आंच सदी नदीं लाय 
तासौ, मौ जाङ्‌द्धकौ पृस माघ की राति दे तोमी. साहसं कवौ 
















= ~ सतस 1 
थ म क उस स धरि प्रीति केस सपवी सब -टिग 
| नीक लाति ई, अर्लंक्ति 1 भट -यात ॥ 8६9 ¶॥- 
लंड माद्‌ निस सुव चरति वहि गाम्‌ । 


कमह 
विन वुञ्च निनहीं क नियति विचारी वास ॥९९८१ 
यिक्तके मुख सोंस्‌- 


नत डे, कि माच दौ निसा सतिर्मवा गाज में लु चल ड, जैठम 
कोनाम ल्‌े, पूरन म लचि कत | 
| 


उत्कट गरम सीन चले, ता 
छे, पर्थिकं क्षप वाक्ते कड़े विना नायिका कौं जीवती 
= डे तासों जीवति द,.य निश्चय कियो । अनु 


[ॐ 
चरि जति उत त्वरी छसातक हाथ । 
हो दंड सी रे ख्गी उसासनि साथ ॥४९५॥ 





क्ष प्रवेसं म छ सात 
ह, ह्िडोरापर चठ सहति डे मानी, उसासनि 
क्षि साध लाम ह रहति या पद्‌ सौसौीलो हे मानोकषे अय 
चं ताको अन्वय } एस्पदावसतृत्‌प्र्ए 1 ४६€ ॥# 

लेह्‌. कियो अति हड्दौ विरद्‌ सुका देह । 
उरे जवसा ञ्जसे वरिस मेह ; ॥ <^" ॥ 
जच दति \ सख सीँ ससवीविएकय--विरड न देह कौं सुखा 
जस्त चलि रण्ड च ----  - च्लेः अति डडरहौ क्यो अति -पल्लवित कियो, बद्ायो, नस 
- ---- 


स 


सो चसौ जाति 





, इरिप्रकाश टोका । २६१ 


कहत हे. सो जरे हे गलि जात, वाकीजौ कचिएनरिसौ 
जामत &, विरह मे' नवासा सरोर, जो नेह, कोड कहत हे, मा- 
रसौ ति जोत नाम अपद्‌ कौ, लीन मे" जवास लरत है, दद 
नेह वते दृष्टान्त नदीं मिल्यी, तहा एेसो अर्धं करय । विरहने 
देह कौं सखाई, सखी देह सो गृह्गार चेष्टा नहो होय सके, नेह 
कौ अति डष्डह्नौ कियो ताकौ दृष्टान्त । जैसे सेह वरिस 8, खे- 
तनि मे जव लासे, वाजवसो' दम्य को जवबकौ भासा जरं 
है, जाति रहति दै, हमारे खेत मे' जव जामे ड, दस वीस मन 


ली अरपवैगे चट भासा जातिडैजौ ती जामत ड, नेह तौ भयौ 
डे दे सूखे नेह सो" ह्वार नष्टौ वने ॥ ५०० ॥ 
द्रति यीद्दरिचरणदासक्ततायां शरिप्रक्ाशाख्यसप्तसतीरीकायां 
चश्चशतक व्याष्यष १५१ 





आनि इहां बिरहा धन्यो स्यो विजुरी जतु मह । 
दम ज्ञ बरत वरिसत रहत आठ जाम अह्‌ ०१ 

आनि इति । नायिका कौ उक्तिसखौ सो । पूरवानुराग 
में 'नायिक्षावचन दूतौ सो--नायक कौ उक्ति श्राद्धी नष्टो लार, 
स्प को स्थं सहित, विलुरौ सहित मेव कौँ भ्रानिकैद्रहां ह 
सारे नेमे विरहने धयै है मानौ, जनु कौ अर्थं मानी 
आटो पदर अचे, छे कष्ण अन्त अह अनन्त निरवधि यह 


र्थ॑। टग नेच वरत, यह विलय दौ धर्म, भ्रौ वरसत रहत 
यष मेषन्की धर्म, भासु परत ड. क्रिया के आगे जन्‌ उतृप्रे्नाः 
 व्यलक कौ अन्वय ह । अनुक्तास्यदवसतूतूप्ेला ॥ ५०१ 4 





[रि 


त ण स्वजन ६२ शतेदद्दारो सतसई । 







| निपति दिन वरती वजे सुखनि सन अग । 
रहि अवरेोऽव दुख मये चखा -चरे नियं संग १५०२ 
विर्ह इति\ नर्पथिका कौ उक्तिसणी सो--विर्ह सो वि- 
दिन ताके परत ताक्षे अवत सव ससनिने ष्मारे चंग 


चपला लङतुक ददीत नामी छान" ४ ५०२ ५ 
विरह वदती विथा खरी विकर जिय बार | 
रखी देखि परोलिन्थो हरष दसी तिहि कार. १ 
जये विस्ह इति \ स्तौ कौ उक्ति समधौ सो --भप विरसं 
वदती व्यथा, खरौ अति {निय * विकल दुखी ला ।, परो- 


[8 


प्सिनि सो' नायक कौ , ताकत निल दष तारि 





अवकाल खल्यु 1 यदे. 1 -काम तन्‌ ताप.को मदं दुख चट" 









रररिप्रकश्ा टरौका। २६२ 


ध 
धौ पत्तेस्िनि कौ भौ विलखौ देखि कै जान्यौ निव रलं ह, 
-हमासे प्रतिन्ना रहौ याते रपि हसी, परोसिनि कौ' विलखी 
दख रष ष्॑सौ । निभावनालङ्कार-- 

ष्का कारनतें जगे फारज होय विरुड' १ ५०९१ 
छतो तेह कागद हिये भई रु्खायः न रैक ॥ 
विरह तच उघ्यो सु अव सैर्हूड को सो आक ५०७ 
छतो नेष्ट इति । नायिका फी उक्ति सखीसो-- कागद कदिए 
दय सो कागद ह, तामे नेह तो प्रीति थौ संयोग मै, टांकं 
योरौ भी लखावय नदीं भई लच्छित नहीं भई! अवविरहभमग्निसीं 
तचे" तपे' पर उषसौ लैसे सेंहृड़ युर ताके दूष लिखे कागद 
पै, फेरि तप्रावै तव भाक भचर उघरे जाहिर होय । द्य कागद्‌ 
रूपक । ने उपमेय, सेंहृड कौ चक उपमान, सो बाचक । 
नष लखायवो उवरिवो साधारनधर्स । पूर्यपमा--"उपमानस 
उपमेय जष्टं वाचक धर्मं सु चारि । पूरन उपमाहौन तदं लुत्ैपमा 
विच्रारि?१ नायिक्राक्तो वचन हे किंवा नायक को वचन टे बि. 
भाव कौ व्यक्तता नहीं ति ₹ सन्दिग्धदूषन है ॥५०४॥ 


कर के मीडे कुसुम ख ग विरह कँभिखय । 


* `= ॐ 
०. म 


सदा समीपिनि सखिन हू नीडि पिख्नी जाय ॥५०द्‌॥ 

करके इति । सखौ कौ उक्ति सखौ सो--करके मीड कुसुम 
लौ" हाथ के मसले पत सो, रेसे' विरह सें नाधिका कुंभिलाय 
गढ़ ड, सदा ननीक रहनवाली सखिन क्तौ, नौटि कोई तरह म- 





कि सतसड 1 - 


&४ 
ह्हचानौ जाति इ । नाविका उपनेय, कुसुम उपमान, सौ वाचक 


वुंसिलानो धर्म) पू्णपमालंकार्‌ ॥ ५०५ ॥ 
विरहं [> 
की अगिन अनूप अपार 1. 


ससस बरसे नीर हभिटेन द्रुं सार ॥८५०६५॥ 


लाल इति । ना{यकाने पातीमेया दोहा त्लष्यौ } किंवा 


न्ते विरद मयो ड, दूतीवचन नायक त--ड लल 
तार विस्ह कौ ज्ञो डानि सा अनुप ड, आवै हे, चे . 
_ सेदं मौ सरत अधिकः द्लेय यह अनूप 1 कर 


कः > 
पटे यदह अपरता । नीर वरिस स सरसे, 












यकि उर अरिं कच रय 
परे नीर यु की वात वृद्धाय १८५० 


रही करहि करादि ० = 
मते कर इति. \ सखौ सो सष्ठ 


छरिप्रकाश.टीका1 र्ध 


कषति हे--मरौ भरौ, मरीपरीडे, के वाको व्वथा'टरै, को 
री, ३ सष त्‌ं क्यो खडौ रै, चलिकषै चादि देवितुं अवतां 
धाराहि करादि ररीदे, कष्टरि कष्ठरि श्रति ररी ॐ अव. वाको 
मख से याहि यद णब्द पीडा खीतकन आदि नरी ३, सरी परौ 
दे, कं व्यवा टरौ दै । सन्देहालङ्ार-- ४) 
सुमिरन भ्विम सन्दये सच्छन नाम प्रकाशनः । ५०८ ई 4 
कहा भयो जो वीरे मो सन तो मन साथ 1 
उडी जाति कितं गुडी तऊ उड़ायक हाथ ॥०९॥ 
कषा सवौ इति । नायिका ने प्रोषितपति कौं पातौ लिखी 
जी तुम बिष्ुरे जुदे हए तौ कष्टा भयौ, ककु हानि नरी, इ- 
माते मन तुमारे सनक साथर, हमारी मनोमय देह तुमारे 
मनकषैसाथ ङ, तुमारे साध परदेश को कार्यं किथे पौषे चाचगे 
तव तुमि मन कौ पकरि च्यैगे, मन पकडे तुम आपृरी भा 
दीश । तद दृ्टान्त 1 गौ चंग कितं उडी जाति चै तमी उ- 
इायक उड़ावनिहार के हाथमे ॐ, हा कौ अर्घं लच्छना करि 
चस मे लनिधे ) तुम गुड्डो की दौर तुमारी मन डोर कौ दौर, 
इमारो मन उड़ावनहार की टीर 1 ग्ड नायक दृ्टान्व दिव 
खीलिंग कौ दाष नदी, उपमा होय तो दोष} दृष्टान्त जलहर | 
मानी नायक सोमौ नायिका को उक्ति, नोतम चिरेर्रेदरी 
अरि वही अर्थ॑॥ ५.९१ + 
जव जव चै सुधि क्रीजिये तव सवही सुधि जहि 
खिन अखि र्गी रहे जख. समति नहि ९4१ ग 
` लबःलवब इति । मन मसौःकिंवा'सष्ठिनं सौं नायिंकाबचन ॥ 





( ६६ ~ सतसई। | ॥ 
व्वा नायकयचन--चष्विन द्षव लमी र, प्रिय कौ, किंवा । 


त्रिया कौ एप्विन सों त्वि हमा ल्म रहति ङु! अचं ला- । 
श द्द हीं अवति ३ 1 जव जव 


गत्‌ नाहि, माणि नही लगीदनिद्रान 
9 &, चसौ कोई आलिंगन विश्रिप 
ताकौ सुधि यादि कतोलियत हे, ता सेनं तो सव सुहिन्ञान जातो 
रत हे, मोष दभ सोति ड। श्रब्दविरोद 1 यणि सों आणि । 
सानौ रध ड, ्थांि नदीं लागे । वित्तेधाभास-- 
८ न्ना लष लिसेधसो वद्धे विसेधाभासः+ ५ ५१० ॥ 


~न सनै कासो कहौ सुरति विसा नाह 1 
चदावदी जिय छेत्‌ दये वदरा वदराह ॥ ५११ ॥ 











लच्छना करि अति दुष्ठ हेत ड! ए वदरा, प । 
| द्धं नेच कषे डं वदरा डं कुपथमामौ इ स्लीकोदुखदेने 
त प्रहत्त डे, तचार हं! वदरा वदस लमक .जसक्ष शब्द्‌ क 
{फिरि श्रवन अ्थेजुदोत्त ज्ञानि, \ बादर क्त विग्ेषन वद्‌ प 
अलिप्राय डे, नो वदरा दोय तप्तिदया नारी, सो प्रान लेड । 
चरिकरप्रयकषएर न्ड परिकर भा लिये जा दिशेषन होय ॥ ५९ १५ 

| अरे भति भषप्व ये चौसर चन्दन चन्द क. 
पति बिन अति पारत बिपति मारत सारुत मन्द्‌ ॥ 
चतर दति । सखौ सीं नायिकावचन--३ सखि, व को अर्य 


लपक लेत ड, 





इरिप्रकाथ रौका.। २६५ 


अव, चीर चारसरकी मोतीकी माना ्रौ चन्दन चौ चन्द्‌, 
चरर माति ओौर तरह ऊ भये, पति विना ये सव अति चिपरि 
कौ पदे, भौ मन्द जोह मारत पौन सो मारतडे ! किंवा वि- 
रहव्याकुन देखि कोई सग्खौ सौतल लानि कै चौसर माला परि- 
राद भरी चन्द्रमा सोसौतल चन्दन नाम मलयामिर लमायोरहै, 
ओ किवार खोलि कैं पौन लागिचे देति रह, तद्र प्रवीनसखोकी 
वचन जानिये । विरहतें अति को अर्थं अधिक विपति पारत ड, 
भव भौर मये पौर समे भरौरये। चौरे पदतें, मेटकातिणयोक्ति 


नेकु न स्युरसी विरह श्वर नेह खता कुँमिखति । 
निति निति होति हरी हरै खरी श्चारूरति जाति ॥ 

नैकुन इति । सखी सों सखी कौ उक्ति । किंवा, नायिका 
कौ उक्तिसी सो--विरह की भार ज्वाला तासौ मुरसौ अधः 
बरीरेमौ जोनेषलनादहै सोनेकु धीरौ सी नहीं कँभिलातिष, 
म्नान नहो होति हे, नित नित री इरी डदडदी होति है, खरी 
अति कालरति जाति ह, फैनति जाति है} किंवा मेक न याको 
अन्क्ध भुरसी सो सौ कुभिलाति सीं करियै । मरसिवो कारन दह, 
कँ, भिलानो कार्य नदो उपजत ह । विशेषोक्ति-- 

“विभेषोक्ि जो देतु सो कारल च्रे नादि! ५१२४ | 

यह्‌ विनसत नग राखि कै जगत वडो जस रेह ॥ 
जै विषमजुरि ज्यादइे जाय सुद्रसन देहु ॥५१४॥ 

यह विनसत इति । नायिका कौ.सखौ कौ पाती प्रोपित- 
पति कौं । यह नम सारीखो दुर्सभ, किंवा,.नम रत पौ कहत 





रा 1 


इ ६८ शरीविहारौ सत 


सड । ( 
| 
















वि क स्वा कर्कि लगत मेँ 
सो लै & वरै तुल्य दै 
श्रष 


ह,स्तौीरतसो विनसत हे, ताकौ स 
वड़ो जस ल्त सेद, .कौसौ ॐ, विघमच्चर 
तातं लिक्राद्धये जयकः दृहा सुदीन सुन्दर दरसन देह 1 


नतं । जाक विपमज्वर होत दै ताकौ सुदर्भन चनं देत हं! श्रषा 


सकार ॥ ५१४ # र 
लिति संस दंसो वैचतु सर्न्दैसु इटि अनुमान । 
विरह अगिनि रुपटनि सकत द्यपट न मीच सिचान ॥ 
- , सखी सों सप्वौ कतै उक्रि--निति सदा संसों 
=. या नायिका कौ सो प्रान वचत हेया 
सखि त मान, य वाति 
डील 






वात्‌ कौ 1“मनच्ध सु यदह अनुमान 8 
अनुमान ड निश्चय दे! किंवा मान्ते यह अनुमान याक 

सो, विरह सो ड अग्नि, ताकौ लपटनि सँ, आमि की लषटनि 
सौचचल्युसो ड सिचानवाज, सो भषटि 


ॐ । त्‌उत्‌प्र्ा 1 सौच सो सिचानः सपकच्लङ्ार ॥ 
तऊ नेर न छात नीच .। 


द्ध बाकी पच्छः नोरी चइ 
, हे यह अधं 1 सौच खल्यु, ` ध 


चदे द, देखे है त्भौ नीं लहे हे नटी पाच ड, एसी कौ 9 
। । 


1 


हरिप्रकाश रोका । २६९ 


द 
अत्युत्ति्चल कार-- "अयुक्ति जु अशत भू कै बरन तहं पद्ठिचानः 


पेसी दूबरी करौ भट । मौच चसमा दिये भह्गत ॥ ५१६ ॥ 
मरन भरो वरु विरह ते यह विचार चित जोय । 
सरन मिटै दुख एक को विरह दुर्हू दुख होय ॥५१५७॥ 
मरन भलो इति । नायिका को' अरति बिरह व्याकुल देख 
वाक्षे दुख सो दुखी होय सखी सो" सखौवचन---विरह ते मरन 
जोद्ैसो वर ग्ेष्टडै मलो है उत्तम हे. वर वचनमें विश्राम भी 
ह, पूरष मै बलु कत ह. यह वचार करिकक तूं चित्तम जोय 
देख, नायिका कुँ मति सुनाव । मरनसो एक को दुख मि 
डेट डे, विरह सो" दुहन कौ नाधिका नायक कौ ट्ख ष्ोतषह 
मरन दोष ताँ गृन मान्यो । सषेणभ्रलंकार । भाषा मे लेष कहत 
डे । “जहां दोष में कीजिये गुन कलप्रन सुविश्रेष । कौ गुनं उ- 
इराद्रये दोप सुजान सेषः ॥ मरन कौं युक्ति सौ भलौ ठदरावत 
डे । काव्यलिंम भी जानिये ॥ ५१७ ॥ 
विगसतत नव व्धी कुसुम निकसत परिमर पाय । 


परसि पजारति विरहि हिय वरसि रहे की बाय \ 

विगत दति । माचिका कौ उक्ति किंवा नायक कौ उक्ति! 
नव वर्तौ नवलना ताते कुसुम कलौ पिगसति ह, फलति ह, तष्ट 
प्ररिमल मनोहर गन्ध कै पायक निकसे हे चै हे! "वरिसि रहे 
कौ वायः, वरात रहेतासतैकौा पीनसो म- 
रसि दै लागि कै हियौ दय कैग पजारत र, वरात है । उही. 


पन दै, सीतल पवन नारिवे कौ कारन नरह तासौ जारिनौ भयौ! 
विभावना --“जदे भ्रज्ञारन वसतु त कारल परगट छोय" ॥ ५१८ ॥ 










[त 


सीसी सु खि विरह --- तत कवयित 1 विरुतं - ॥ 

वीचि सृखि गुरव गो टि 
रोधा इति \ सषीसो सष्ठी 

जानि निक च चोधष्दै उलट 


चयो न गात (५१ सा 


ललपएति हे सोबत 
बीच गुलाब सुख्ठि गयौ, पानौ कीष्टौटिने वाक्ते मात | 
नकम नषु ललात षदसो नायक कै विरह भासे । 


अल्‌ क्ति हे ॥ ५९८ ॥ । 
हरदी बोरी विरहवस के वौसे सब गव 
कहा जानिये कहत हे ससि सीतकर नव १५२०४ 
सह इति \ नाविका कौ उक्ति सखौ सो--विरह म च- 
/ गरुम लागे ह, हे बौरो वाव दो विरह के वस सौः 
(किन्त संपू गए वातरते दये रगौ क्क लोग कडा द्धा लानि के 
याहत दे, सीत कर सीतल इँ कर किस्न लाक, पसो न 


` सेवति इति । सखौ सो 
स्यम ग्रौढव्य ताकी, सुरति यादि सुरति ख्व सो 
त्विसरे न, विसारि इत्‌ डे विंसरिवो कायं महो हीत । | 


५ ह" : 
स्मये लो चत सो-कारल दपन्ञे नाहि" ५ ५९१ ह , 1 


५ 


दरिप्रकशणा टौका। २७१ 





हग मठग डरे रहै कीनि वदन निरमृद 


करि सांकरि वरुनी सजर कोड़ा अओँसू वृद ॥५२२॥ 
दग इति । दगसो मलग फकोररै, सो कोड तकिग्। में 
राप क्ते डारे रहत ह थैर कैं गिरा परे रहत हे. तंक विर 
हिनी कै नेच चांचल्यरहित ड ! किवः, यंसू वृद हे कोड़ा ताक 
डरे रहत 8 पिरे रहत ड, सजल वसन ताकौ सौाकरि करिकें 
वदन कै निमृद्‌ कवे मृद्वित करें! रूपकालङ्गार ॥ ५२२ ॥ 
जिरि निदाघ दुपहर रहे भदरं माह की राति । 
तिहि उसीर की रावरी खरी आवरी जाति ॥५२२॥ 
लिहि निदाघ इति । नायिकावचन स्खीसों। सखीसों 
सखौवचन भी सम्भवे हे--जाहि उसीर खस कौ रावटी तामे नि- 
दाघ गौषमको दोपचरीसो माघकौ राति भङईर्हेथी, ताहि 
उसीरकौ राषठीमरं ततं खरौ भरति श्रवटौ नाति हैँ अति गरम 
ष्टोति है। किंवा, खरी खडौ होति दै तौमी भावटी नातिन, 
बैठी सोय कौ न सक, उसीर कौ रावटी सां आवटी जाति ई) 
विभावना--"काद्ध कारन तें जवै कारज य विस्द' ॥ ५२३ । 
तच्यो अच अति विरह की रद्यो गेम रस भीनि । 
नैननिके मग जर वहै हियो पसीनि पसीनि ॥५२५॥ 
, तच्यौ इति । गृनाव कौ पानी काद हे यन््र वन्य, ताकौ 
समता जानि परै हे । नायिका कौ, किंवा, सष्ठी की उक्ति सखी 
सो-अतिजौ विरहे ताकौ चाच सों तच्यौ डे तपौ डे, विवा 
अतितप्यौहे,प्रेससोडेरस नल तासौ मीनि रद्नौ है, नैननि 





मन्तन सतस \ 
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इरिप्रकाश् टौका। २७ 


पारदे, डगर डगर राह राह, तैं नदौ होयस्टौ ३, वगर व. 


गर जेतने वास मोदल्ला } ताके वारसे दारमें! अलयुक्तियलंकार, 
“भलयु्ति खु भर्त ्ूट वरनत तदं पद्िवानि' ॥ ५०६ 


वनवारटनि पिक वट्पर तकि विरहिनि मत मैन \ 
कुहो कुटौ कहि कदि उटे करि करि राते नैन॥५२५॥ 


वनवाटः इति । वन कै पथनिमें पिक कोकिलसो ध्ट्पसय 
वटर विरडिनि कौं ताकि क्त मैन काम ताके सत सों सलाह 
सों कुरो कुटो पिक की वोली ३, कहौ मारव कोमीौ कहत रै, 
कृहौ कृषौ मारौ मारौ कहि कटि उटत ह! राते लाल नैन करि 
करि कोकिल के लाल नैन द, पिक सो वटपरा है । रपकञ्० ॥ 
दिस दिस कुसुमति देखियत उपवन विपिन ससाज। 
मनो वियोभिनि को कियो सरपंजर ऋतुराज ॥५५२८॥ 
दिसदिस इति । नायक कौ उक्ति, किंवा नायिका कौ उक्ति-- 
दिसा दिसामें कुसुमित फुले देखियत्‌ ड, उपवन वाम, चौ चि- | 
पिन षन इनके समाज समूह ऋतुराज वत्तन्त मानो वियोभिनि 
कौ सर पजर कियौ डे । किंवा, कुसुमायुध कामकोनाम ई 
सौ कुसमनि कै बान काम द्धंडे वसन्त च्व नदीं यातं रतिराज 


पेसोभीप्राढ कचं हे । वन उपवन विषे सस्पेजर कौ सम्भावना। 
वस्तुतुपर्चा ¶ र८ ॥ 


; | हये ओरि सी ह गदर ट्डी ओधि के नाम । 


४ 


दै 


दूजे कर डारी खरी वोरी वरे आम ॥५२९॥ 
ष्यं इति ¦ सखौ सौ सखौ--ष्यिं मन व्विंचौरिसौच्ौरि 
३ 





"ष 


= छ शरीविहारौ सतसई । 
सानो अति व्याकुल अ टली बीती ली जीधि 


दो गद 
नौ दिन टल्यी, 


कौरे नौ चम ड मंजरसदित लै स्मडे ताने 
रीरि सी मैः ्रीरिी 
अद मानो, दरहा ० अचं । उत््ालंकार ॥ ५९. ध 
च > जहां सुखद इख देत । 
दिनी रति किये अचेत ॥५९०॥ 
सखी सौ, किंवा सष्दीसों 
नायक विना यह ठेखोई समयौ भयौ लदा सु- 
टद दोत ड 1 चैत कै चन्द्रमा कौ चांदिनौ अचेत 
{किये डारति ड, अचेत करति हे य अर्थं । चैत कौ चादनौ चअ 
चत कसि को कारन नरी ह तासौ अचेत होनौ कार्यं भयौ । 
विभावना ~ 
गनती गनिवे तै रहे छदं अचत समान 
अव अटिये तिथि ओध सें परे रहौ तन प्रान ५३१ 
सौ इति । विसरहिनौ दौ वचन सखो सौ-- 
गनना में नौ, छत 


ङ्त ड तीभौ अकत समान, अविद्यमान तर्द वरोवरि । ह अलि 


सपि चौध तिथि क्षा समान दानि तिथि कौ वसेवरि, तनमे 


प्रान परे रहौ, जो {तिथि कौ हानि हति हे, सो पामे रति 


डे गनतीमे नदौ, तिथि उपमान, प्रान उपमेय, लो वाचकं ग 
जस लद वान । पि  पूर्नोपमालंकार ॥ ५२१ | 


नतौ इलया साघास्नचम । = 



















न्छ्धां शरक्तारन वसते कारन परगट दोय" + ५६० ॥ 





हरिप्रकाश टौका। २५५ 


जाति मरी विदधुरति घरी जरुसरूरी की रीति । 
चिन छिन होति खरी खरी अरी जरी यह्‌ प्रीति ५३२ 
जात मरौ इति । नायिका कौ उक्ति--जल कवी ओरी सफरी 
परोष्टौ नाम मष्टरौ कौ यह रौति ड, एक धरौ विद्टुरत कौ मरि 
जातत, असे ससी प्रीतिनोडैसो नदन खमैको अर्थं अति 
खरौ टद्‌ होति ॐ, मालौ देत चे एेसौ यष प्रौति जतै । लोकोक्ति। 

"व्लीकीकति तहिं कानिे सीने लोकप्वाद ॥ ५३२ # 

मार सु मार करी खरी मरी मरीहिन मारि । 
सीचि गुराव घरी घरी अरी बरीहि न वारि ॥५३३॥ 
मारस मार इति। नायिका कौ उक्तिसखौसों। किंवा सखीं 
सो प्रिय सखौवाक्व--मार काम ताने मारिकैं खरौ अति समार 
करी चट्‌ चोट लगाई याते यह मरीनमारिपैरिक्छीं मारे है 
धरी धरौमे गुलाव सौंचिकं भरौ सष्ठौ, किवातृ भरौ, इटि 
रही दै, म सोतल उपचार करि लिच्रावौमी । हैसखिननेंया वात 
सौ बरी रौं मोहि मति वारे। किंवा नायिकाहि मति बारे नार 
ष्वनि मे, गुलाव उटौपन डे, यह ति दृखौ हे दुखौ कूँ दुखित 

मति करे ) अहत्तिदौप्रकभलंकार ॥ ५३२ ॥ 

र्यो एचि अंत न रुद्यो अवाधे दुसासन वीर । 

आरी बादत विरह ज्यो पेचारी कौ चीर ॥५५३४॥ 
री इति । सखौ सों विरडिनोवचन--स्नौ कौं स्वौ घन सें 

वीर कषति हं, ₹ह बीर सम्बोधन नायक्ष कौ ादवे को दिनिसो 
अवधि सी दुसासनडे, किंवा दुसासनवौर रै, सो बिरह वौं 





~ सतसद 1 


७ श्र 
~ |= ~= 
संच सन्तौ वैव र्द्लौ रोडाय समी चै अरन्त पार नदी. पायौ ।₹ 
त ३, जसं पंचाली द्रीषदौ कौ चौरवम्त्र अवधि 


आसौ विरह वादु 
दुसासन सपक । विरद उपमेय, चीर उपमान व्चौ वाचक, वा- 


द्वो घसं पूर्कतपसा ५ ५२४ १ 
विरहविथाजर परस विन बसियत सो जियतार ॥ 
कचं जानत जख्थम विधि दुरजोधन ठं खट ५२५ 

विरद विया दूति । नायिका कतै पाती नायक कोंदे।! वि- 
स्हसौजोडे लिया पौडासो हे कल ताके परस विना मारो 
ड, हमारे दुख तुत व्यापत नादी । ह लाल 
ज्लथम्बन विधि जानत डा, जेसे ¦ 

















सोवि सुपने स्यामचन टि्टिमिखि हरति वियोग । 
तवहं टरि कित्‌ गै नीदौ लींदन जोग ५२९) 
सोवति इति । नायिकां कौ उक्ति सवी सौ--घनस्याम भरी 
क्ष्ण तिनके संग सपना मे सोबत के द्िलिमिलि ङ्घ एक होय 
दघं वियोग कौं दरे ती, तथौ ताल समै टिक 


रे नोदिद्ध निद्रा मौ भूर प्यास तौ 
न लोग निद्दिवे लायक" यासतेमें जाती सहै, विव निन्द्रा क्तौ 
छलं भयौ किंवा लिर्िनौ कों निद्रा भये निद्रा ने 


जन्तौ दमासे निन्दा क्तो जोग होयगे 1 िषादलक्वार-- 
र म" {पाद चित ष्दाददिते चला द्ध कष ज्ञप्य', ) ५३६ 
त ------ 





षरिप्रकणा रौका। २७७ 





पिय विद्रन को दुसह दुख हरष जात प्योसा । 
दुरजोधन खं देखियत तजत प्रान यह बारु॥५३।७। 

चरसे कतो वर्मन--पिय इति । सखौ सों सखी । पिय सों वि- 
| कतो दुसददुष्व ३, प्यौसाल पिता कौ घर, नैहरपूरव मै 
कहत &, प्यौसाख जात कै रष ह, दुर्योधन कौ सरापथौ जव 
जव सुक रष सोक एक बैर होयमो तव मरोर, दुर्योधन कौ त- 
तसह देखियत ३, वह वाला प्रान तजति दै. रष सोक की सन्धि 
सावसन्वि दै, कं प्वीसार इष्टिं वाररेसौ पाठे रल एकह, 
तहां यद भौ अर्थ डे, सखि यह नायिका प्रान छोड्ति ह ताकों 
तूं वार रोको, प्रान मति षटोडवे देह, यह दार को अर्घ यादिन 
मे' । दुर्यीघन उपमान, बाल उप्रमेय, लौं वाचक, प्रान तजिवो 
धर्म । पूर्नोपमालंकार ॥ ५२७ ॥ 


कागद्‌ पर छ्खित न वनतं कहत सैदेस रुनात । 
कदिहे सव तेरो हियो मेरे हिय की वात॒ ५५३८॥ 


संदेस--कागद्‌ दति नाथिकाकौ उक्ति। कागद प्रर ल्लि- 


| खत नदीं बनते, सेदैस कहत कै इमास मन लजात ह, ति- 


हारो ह्दिथौ सन सो हमारे ष्ियि कौ सवर वात क्वे, चपरम 
दुख सो हमारी दुष जानैमौ, मौरिके दय कौ बात जौरिकौ 
दय दयोकरि कदे । विशेधःभास--"भादै जहां विरोध सो वदै 
विरोधाभासः । किंवा पातौ पर लिखति हे संदेस्त कदत नरी व- 


नत है लजाति ड, च्रे वरी चर्घ। तहां सखौ सों सखीवचन ॥ |, 





| रज्र श्रौविद्टारौ सतस । 
म 
विरह विकर विनुहीं छिखी पाती दई पठाय ॥ 
अक विहीनी यो सुचित सूने वौचत जाय ॥५३९॥ 
पाती वर्मन--विरह इति । सखौ सों सखौ । बिरह सों वि- 
कल नायिका ने नायकं कों पातो पठाय दई ह, सृन्य चित्तसों 
पठाई ३ यातं आक विहीनौ ड, वाको चित्त सो हमसो लग्यो 
ड, यो" या तरह सो" वांचत जात हे। किंवा दो विरह विकल 
हं नायिका ने विनद्य लिखी विनी कौ अर्थं दय मन विना 
लिखी, ठेसौ पाती मठटाय दीनौ, अक्कविहीनी नो पातीयो'या 
तरह चित्त करि सृन्य जो हे नायक सो वांचतो जाये, वाकी 
दुख सो कहतो जाते, नाधिकाकीं खवरि नहीं या विनलिखी 
पाती है, नायकं को" खवरि नहीं धिना आक कौ पाती वैचत 
हौ । किंवा विरह विकल नायिकाने विना सो, विन मनसौ 
पाती लिखी, पठाय दीनौ, कौसौ लिखी ३, संकाविद्दीनी, वि क- 
द्ये दोय चक भच्छर करिकै हीन हे, कम ह, कागद मे पहिले 
खस्ति लिखिये है, स्लस्ति को अर्थ कल्यानता करि हम हीन द, 


तमन आवोगे तौ हमारी कल्यान नरौ ) यौ . वीँयात- 
रह सूचित कयौ । श्लघु^ | दूच्छा अ 

नसारः” ¦ सनै एकान्तमेः वां 7 अर्थ, 

संकविरीनीवौ ›, ` । 

करि मनँ विहीन क 


जातं! विनाश्र ६" ` 
रन याते च्व 
^ “तु 


५६ 








षरिप्रकाश्च टीका) २७९ 


रेगराती राते हिये ब्रीतम छिखी वनाय । 
पाती काती विरह की छाती रदी खगाय ॥५९०॥ 
रगरातौ इत्ति । नायक कोड दिनमे' आवेगो तब पातौ लिखी 
रंमीन कागद् चरे! सखौ को बचन सखौ सो, रंगसों रातौ लाल, 
राते दिये मन्राग भ्लौ हृदय सौं प्रीतम ने वनायकैं जाहि वात 
विरह दर होय सी लिखी, पातौ केसी है पिरह काटिबे की 
काती तन्लवारद्धे, या जानिके नाधिका द्टातौ सौं लगाय रहे 
दय से' विरहदुख देत § ताकौ काट, पाती स कातौ तरवार 
ड, मीनौ लच्तना सों कदो । रुपकअलद्गार ॥ ५४० ॥ 
तर ञ्युरसी ऊपर गरी कजनर जरु छिरिकाय ॥ 
पिय पाती विनी छिखी वची विरहं बखय ॥4४१) 
तर भुरसी दति । सखो सौं सखीवचन--हाय की गरम सों 
तर नौच भुरसौ है, ऊपर गरौ हे, गलि गई ३, कव्जलसदहित नो 
भास्‌ लल ताके छिरकाव सो, पातौ लिखत के रोदन कियो 
परिय नै विना लिष्वौहौ पातौ बेची, विरह रूप चलाय दुख वाको 


ह, लिग्ठौ जाय तव वची जएय अच्छर कारन सो न्धी हे। बि- 
मावनालद्गर--- 
“होति कभांति विभावना क्तारन विनर्हीं काल" ॥ ५४१ ॥ 


कर ठे चूमि चदाय सिर उर खगाय भज सेटि । 
सह पाता पय का तया वाचाते घरति सपेरि ९९४२ 

करले इति! सखौ सों सखौ कौ उक्ति--कर हायमें सङ्घ 
चमे है, सिरं चद हे, उर कातो सों लगावै, मृनासोमेटि 








व सतसड । 


(1 
घं 1 प्य कौ पातौ तिया नायिका लद कै वैचति डे, फेरि स- 
| धरति ई । स्वभावोक्ति्लद्धर } कारकदौपक भौ जानिये॥ 
सगनेनी दग के फरक उर उच्‌ तन परः । 
विनी पिय आगम उसमि पर्टन रगी दुक ५४२ 
पिय आगम व्न--खगनेनौ दूति । सखी सो ससौ । खग. 
जनौ नायिका स्म क्ष पारक उर मे उदा डे, तन परैर किंवा 
दुच सो फले, वि निकै, दुकुल वस्त्र प 
लटि फेरि लम, गक ज्ञेन से नैन हे जाके ग कते नैन | 
दों हे वाचक नरी ह साधास्न घर्म वहीं है, केवल नैन 
1 अनुसानालदएर मौडे। ध 

















वामन बाहु फरकत्‌ । 
= तादी से भेष खि दद्डिनी दूर 1८५2५१ 


ता 


नौ वाहत दरि राखि कः 
र ॥ ५९४ ॥ | 


भूर 1 


कियो इति 1 परवता नाविका क्ते पति चायो | 
(~ ने नरी क सखौ ज्ञानि मद नाधिका सौं 
त चतुराद {कयौ नह कद्यी, च 


सौ 
न्त, तुम तौ -सण्विन सो. स्न्‌ 










= रीका! ८१ 


के श्रागे चतुराद सुन्ञानता नौ ह भूलि ह, प्य के भागम 
सो लो फरल हे फलनि है सो फल कौ सौ तरह दुराई छपाई 
व्ौकरिकं छे, फन छपावे तो सुवास नहो छपे । किंवा सवानौ 
स्डिन्‌ स तुम्‌ सथन व्वियो पच्छ सयान कौ अध्याद्ार रि 
ठेसो सयान नरौ है यह भृल ह पिय सागन फूल उपमेय । उप- 
मालङ्धार 1 फूलि रहौ ह. यह चेतु तासा" पिय कौ भागमन को 
निय कारनो । अनुसानालद्ार-- 
नन्दं श्रृटकोरेतु रों जानि सेत चनूमान'” ५ ५४५४ 

आयो मीत विदेस तें काहू कट्यो पुकारि । 


[५ 


सुनि ह॒रुसी विहसी दसी दोर दुनि निहारि ५४६ 

आयौ मौत इति । पिय नर्म सखौ सो नायिका पृषति डै-- 
मो इकौकति कोई ओीरिस््रौीभौरिस्त्री सों कषति दे, नायिका 
ने पृची । है सचि मौतदमारो विदेसते' भयौ, तवसम्ौ 
कहति 8, काद्ध ने तौ पुकारि कै कलमो $, यह वात सुनिकै ना- 
यिक्वा इलसौ जौ दिलसौ, तव सुण्दी राकौ देष्व हसी, दो चप 
यिका श्रौ सखी दुनि निहारि भ्रापुस्में देखि कै, दो दुनि 
अप्रसभन प्रसिदडै। सचिसों दुनि दुद्धनि के चृमे चास कपोलः 
इहांकौ दोहा ड, कोड कहत डे, इहलसी रातौ विषसौ सो 
खें दो दुनि कुचनि कौ निदारि कै. प्रथसं सिलन हारो 
होद्गो । किंवा, नायिका पाम कोड ऊपरी सखौ वैटौ घौ, तव 
काद्ध नै क्यो मौत भायौ, सो सुनि नायिका हलसौ विस, 
सव लाहिसदीसोंश्पवैधो सो हंसी, भजु तुमारो प्रीति 








| व सतसदैः 1 


= ० 
द्वै 1 पि क्ति पाती तिया नायिका लदि घं वैचति दै, फेरि स 
नटि धरयत अलङ्ार 1 कारकदीपक भौ जानिये ॥ 
मृगनैनी टम के फरक उर उघछर्ह तन पू । 
निनदं पिय जगम उममि पर्टन रमी दुकू ५५०२. 
पिय अगम वर्मन--खगनेनौ दूति! सखी सो ससौ । खग 
जनौ नायिका स्म घ परे उरमे दुद्टाद् ई, तनं श्ररीर विवा 
ङुच सो फुले" विनाहो पिय कै अगम उमगि कषँ, दुकुल वस्नं पः 
लटि फेस लमौ, खगके जेन से नैन द कते खग क नैन | 
> चक नहे साधारनं 















डे 1. सखभावोत्ति 








> , लतेपमालङ् 
~ जनि सेत अनुमान » ५५७६६ 
1 


वाम बाहु फएरकत मिखे जो हरि जीवनमूर 
¡ सौ भच रणि दष्िनी दूर + 

ह इति \ आगमिष्यतपिकः! कौ उक्ति वाद वा सी) 
त कतै पिय जीवन की मूर मूल सिल 

तो पददिले तो स मेटौगोः दिनी वाद क्तं दरि राखि कः 
जो पमल तौ त्ते सो भेटं! सस्माचनाअलङ्धार +. १४४ ॥ 
ने सयानी सखिन सौ नहि सयान यट भूख \ 
दुरे दुरा ट ल कयो पिय आणम्‌ एर १९५९५ 
{कयौ इति \ परष्मेया नायिका कतो पति.्ा दे सखन 
धः नायिका ने नरी कन्नी सखौ जानि गद नाधिका सीं कति 
नौ चतुराद क्यौ. नरी कन्ली, च~ 


क्ले, तम तौ स्विन्‌ सो सया 
















टौका। ण्ट 





के रागे चतुराद सुज्ञानता नहो ह भूलि इ. पिय कै भागम 
सो' लो षल ह फलनि रै सोषूलकौसौ तरह दुरा कपाद् 
घ्ौकरिवो छपे, फन छपावे तो सुवास नहीं छपे । किंवा सयानौ 
सख्िन सौ तुम सयान क्यो एकं सयान कौ अध्याहार करि 
फेसो सयान नरौ है यह भूल ह प्रिय मागम फूल उपमेय । उप- 
मालद्कार । फलि रहौ हे. यह हेतु तासा" पिय कौ भागमन को 
निय व्हरनो ! अनुसनालङ्र-- 
“"जष्ं अरद्टको डतु सी जानि लेत भरनुमान" ५ ५४५१ 

आयो मीत विदेस तें काहू कल्यौ पुकारि । 


५३ 


सुनि हरसी विहैसी हसी दोऊ हुहुनि निहारि ४६ 

आयौ मौत इति । पिय नर्म सौ सों नायिका पृषति 8-- 
मो कीक कोई भौरिसी च्रौरिस्तौ सों कहति डे, नायिका 
ने पृन्ी । है सखि मौत हमारे विदेस ते' भायौ,१ तब सषौ 
कषति रै, काद्नने तौ पुकारिकषै क्यो दै, यह वात सुनिकष ना- 
यिका हलसौ ओरी विलसी, तव सखौ रानी देष्ठि रसौ, दोक ना- 
यिका श्रौ सखौ दुनि निहारि आापुस मे देखि कै, दोऊ दुनि 
अपसर प्रसिद $ । सचिसों दुनि दुद्धनि के चुम चार कपोलः 
इषा कौ रोहाॐ, कोद कहत हे, हलसी छातो विदसी हंसो 
अखं टो दुनि कुचनि कौं निहारि कै. प्रथमं मिलन हमासे 
होदगो । किंवा, नायिका! पाम कोड ऊपरी सखी वैटौ यौ, तव 
काद्धने क्यौ मौत पायौ, सो सुनि नायिका इलसी विरंसौ, 
स्व लाहिस्खौसोंद्पवेयो सो सी, बाजु तुमारौ प्रीति 





रेरे श्ीविष्टारौ सतस । 


स 
जानौ परस्पर, निहारि कैं यह वात वोद सौ कोड शति § । 
किंवा, दौय परकीया हे, अाप्रसमें प्रीति है, तहां काद्रने क्च 
ड, दोअ हलसी दो विद्॑सौ दोक हंमी । खभावोक्तिभलङ्कार ॥ 


मरिन देह वेदै बसन मिन विरह के रूप -] 
पिय आगम ओरे "ही आनन ओप अनूप ॥४.५॥ 

मलिन इति । सखी कौ उक्ति सखी सो-- मलिन देह ई 
बैद बसन वेरी वस्त ड, मलिनं विरह को रूप डे, पियको. 
मम आवन सुनि, आनन मुख पे ्नौरही भोपर चमत्कार अनूप । 


शरीर दिन चौर भाज्‌ नौर ) सेदकातिशयोक्ति यलङ्ार-- 
"करीरं पद जदह दीजिये प्रधिकाई के हेत + ९४७१॥ 


कहि पठं जियमावती पयि आवन की चात । 
करी अगिन मे रिरे अग न अगि समात ॥९४्८ 

कडि पट इति ¦ मखी सो' सखी--पियने विदेस ते, जिय 
मावतौ जीवकं मवे पेसौ आडवे की वात कदि प्रटार्द नायिका | 
सनिकैँ अग्ने फली फिरति ड, ई, जंगमं आग नहीं समात | 
ङ, अ्रधवा अरंगिया अंगम नहीं समातौरेसोभौ लोग कहत ह 
लोकोक्तिमलङ्धार ॥ ५४८ ॥ , [) 
रहे वरीठे म मिख्त पिय प्राननि के इसु । 
आवत आवत की भद विधि की घरी घरी सु॥५४स 

रहे डति } स्वी सों सखीवचन--द्रवाला तेः वाद्धिर कौ |! 
दौर सो बरोढा, प्रियजोङ्खप्राननिके दस ईश्वरः सो वरोटेमै 
तुन सँ मिल धे. अवत आवत-कौ जो वरौ हे, अव ज्रावत | 


॥ 





रिप्रकाश टौका। ~ स्ट्ड 


हे, अव च्रावतदे, सु को अर्यं इख करि पव्यौ है, सो घरी अति 


तरम की आतुरता तें विधि कौ विधाताकौ घरी सदै, अति वड 
सर्ई, विधि क्तौ घरो सौ वड मई, घरौ या चर्थ॑मं) लुप्तोपमा 
जदपि तेज रोदार बर पर्को ख्गी न बार । 
तो ग्वेडो घर को भयो पेडो कोस हजार ॥ ५९० ॥ 
यदपि इति । सखी सों स्खी-जदपि तेन ॐ, रोदयल सोत्र 
चाल चलते ई, बलयुक्तं रहै, रवहाल सो ञ्भ्व जानिये 1 एक 
पलक वार विलम्ब नहीं लागी, तौभौ घर कौ ग्देडे नजीक कौ 
भूमि हजार कोस की घै सयौ, चरीत्सुकता ते आगतपतिक्षा 
नायिका जानिथे, लार कोस कौ पय सो बडुौ भयी। लुघोपमा- 
लङ्कार ! किवा निदर्धनालङ्कार मी दे ॥ ५५० ॥ । 
विदयुरे जिये सकोच यह्‌ वोखुत बने न वेन | 
दोऊ दौरि खगे हिये करिये निच ॥ ९५१ 
विष्ुरि मिलन--विष्टुरे इति । सौ सोसौ । श्रे सौं 
लिये मे संकोच है तात मैन वचन बोलत नरं वने, लाज सों 
नीचे नेन किवे दोअ दौरि कै हिय सौं लने, वैन नरी ब्रोलत ह 
याकौ दृट्‌ कधौ, विक्रुरे जिये सों । किवा, निचौडं नेन करनो 
ट्‌ किथौ 1 कान्यलिहअलहार " ५५१ ॥ 
ज्यों ज्यो पावक छूपट सी तिय हिय सों पदाति । 
स्यो त्यो लुह गुखव सों छतियां अतित्तियराति॥५५२॥ 
न्योज्यो इति । सदी सो सखौ --ज्यौन्यौ लैस लेसे पावका 
भागि त्रौ लपट ज्वाला सौ, तिय दिय सौं लपटाति ड, योयो 








२८४ श्रीविद्यरौ सतस । 


तसे तसे गुनाव सो दृह सौय 8 मानो रेते छती सिवसि् 
सोतन होति है, पावकलपट सौ उपमा छो ड मानी जानि । 
लुप्रोत्प्रेचचा ।, पावक पलट सौ नायिका सौं सीतनता विर तें 
कार्यं । विभावनालंकार 0 ५५२॥ ` 
पठि दियेही नेकु मुरि कर धँघट पट टारि । 
भरि गुखार की मूटि सौं गद मठि सी मारि॥५५३॥ 
फागु वर्नन--पौटि दिये इति । नायक कौ उक्ति स्वी सों, 
पीट दिवौ नैक धोरो सुरिकंफिरिकै, कर सों चंघटपट टारिकत, 
भरौ डैजो गुलाव कौ मूटौ तासों मृठि सौ मारि गर्द, जैसे कोई 
मूढि चलाव $ वाहि देखं विना कल नहं परत 8 वसौकरन रै, 
मृहि मार गई ॐ मानौ । अनुक्तास्दाचस्तृतूपर्नालं कार. ५५५३॥ 
दियो जु पिय खि चखन में खेखत फागु खियाख | 
वबादृतहूं अति पीर सु न कदत वनत गुखट ॥५द॥ 
दियोज्‌ इति सी सौ सखौवचन--फागृ कौ स्याल खे- 
लत डं, अति को अन्वय नखि मौ, पियनै प्रिया कौ रति नभि 
कै, विवा प्रियाने पिय कौं अति लष कषँ मलान दियौ गुलाल 
डाली चखनि नेचनि मै, बादढृतदं पौर पीड़ा वदे इ देखिवै फो | 
वाघा भयो यह पीड़ा, सुकोर्यसो, सो गुलाल प्रिय कष्टा 
को, किंवाप्रियाके डावर को.डाथके स्यथ कोप्रीतिर्सो का- 
दृत नद्यौ वनत ड । किंवा अत्ति पौड़ा वदू $, तौमौ गु्ताल | 
| काटत्त नहो वनत ड, करक स्पर्भकी प्रीति कौ,अधिकाई, किंवा 
1 








पियने नायिका कों लवि फागु णियालमेगुलाल.दियौ डाल | 
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इरिप्रकथा टौका । ग्ठभर 


के फ तिथे चरन मै. याकते चश्व नेच वेन में नच सहि, तातं 
सोभा भिणष होय । “लोचन लचावै चित पौ कौ ललचत्रै भरौ 
देवन कौ च मारि गावै सुर तान्ये? । किंच, नायक कोड 
्रौरिजो दै, अति प्यारौ तासौ फाग खियाल खेलत चै, जासौं 
धोरो प्यार ह ताने यह लखिकै देखकँ नायक के चखनिमे गु- 
लानदिषौ, तब जा अत्तिष्यरौधीसोयावातसों धाकौ अति 
पौड़ वादु हे, दूर्षासों । किंवा, नायक कमारी आर देखे यौ 
ताकौ अन्तर भयौ, किंवा नायक कीः दुख भयौष्ैतासौ, पै 
या नायिकाकरौं नाघरक के नच प्रर गृलान कादटृत नहीं वनते 
परकीया है. पीड़ा वाद्व गुलाल काटि कौ कारन, तौसी 
गुलाल कादिवो कार्य नदो भयौ | विगेषोक्ति्लंकार # । 
प्पवितरेषक्िलोचखतुसौं कार ठपञ्चं नादि ॥ ५५४॥ 
छुटत मुठी गही टे खछोकखाज कुरचाख । 
रुगे इहुनि एक वेरही चि चित नैन गुखारु ॥५५८॥ 
टत इति । मणो मों सखौ -गुलाल की मूटौ टत कै मोभा 

विशेष सौ सेगहीष्टूटतद्ध, लोक कौ लाजभ्रौ कुल कौ चाग 
रौति परपुरुष कौ ओर नहीं देषनौ, दम्पति को एकरौ वैर 
लागे र, चिलिके लायक चित पौ नेन ओ गुलाल। सहोक्ति्रलं- 
कार--"्सो सदोक्ति नहं साथरी वरन रस सरमाय' ॥ ५५५ ॥ 


जु ज्यो उश्च दीपति वदन ञयुकति विर्हैसि सतरात। 
तु त्यो मुखर ्ुठीसुदी स््चकावत पिय जात॥९५६॥ 
लु ज्यां उभकति इति । सौ सो सणी-ज्योज्दौ उभकि कैं 











~: श्रौविहारौ सतस । 





वदन मृख कौ भौपरति ॐ ठौपति ३, भुकं 8 विहसति § | 
राति, नायक कौं चेष्टा आटो लागौ तासौ, ोँयोँ गुलाल कौ 
भौ मूढौ सों पिय वाक मककावत नात ॐ, नायक छल करि 
इष्ट वाकौ चेष्टा ताको देखे ह । पर्य्यायोक्तियलंकार । खभावोक्ति 
भो जानिचे ॥ ५५६४ 
रसं भिजये दोऊ दुनि तड ठकि रहै ट्रेन 
छवि सो छिरकत त्रेम रग मरि पिचकारी नेन॥५५.॥ 
रस भिय दरति ! सखी सों सखौवाक्य--रस अनुराग सौ 
किंवा गृलाव केसरि कै जल सों पिस मिजावे, अति अनृगय- 
युक्त किये दौज नायक नायिका ने परस्पर दुहन कों अर्थ, तौमौ 
लीक रहै डे टरे ३ नर्हौ, ध्ठतिमंचारी कंप सालक नष्टौ होत ङ, 
कवि सों अटाय विशेष करि प्रेम सीं डे, रंग तासौ छिरिकतङह, 
पिचकारी सो नैन डे तावौँ.भरिकैं। रूपक अलंकार । उपमान 


उपमेय सीं एक जहां कर तहां रूषक ॥ ५५७ ॥ , 
गिरे कस्प कदु कषु रहे कर पसीनजि टपटाय ..1 
ठीनी मठि गुखर भरि चुटत सुट द जाय ॥५५८॥ | 
गि कंप इति। सी सों सखो--कम्य ' सात्विक होर तासं 
कदु भिरि परे हे, कषु रसो करम प्रखेद सात्विक होय तासं 
लपटाय जात ३, गुलाल को मूटौ लौनौी हेमरिर्को, सोषूटत 
क भूटी होय जात ह, डारत मूटिठेसो भौ प्राट ह, गिरे इलाः 
ददि करि म्ूटौ होती क समर्थन कियौ । काव्यलिं् 4 ५५८ ॥ 











इरिप्रकाश्र टौका। २८७ 





श 


ज्यो ज्यो पट ञ्टकति हठति हँसति नचावति नैन । 
त्यो त्यो निपट उदारहू फमुजा देत बने न ॥५५९॥ 
ज्चौज्यौं इति! सखी सो सखो--नायकक परटकों नायिका 
च्छेज्यौं भटकंति डे हठ करति ह, हंसे ई नेन नचावतिषरहै, दै 
स्मौ निपट उदार ड, पै वाकौ छवि देखिवे कै लिये फगुवा देत 
बने नही, किम्वा फगु्ा देन मेन यदजोशब्द्‌ हैसो वनडे 
नरी देहिगे, विद्चैषोक्ति, उद'रता कारनते दान काज नही 
मयो, किम्बा एक वेर वहत भावे भरा पट भट कियो याटियातं 
समुचय ॥ ५५९ ॥ 
द्युकि रसार सोरभसने मधुर माधुरी गन्ध | 
लोर ठेर घ्युमत श्चपतत भोर स्मर मधुन्ध ॥५६०॥ 
वसन्त वगन--भुकि इति ‹ वसन्त वर्णन म॒ काविवचन, 
किम्वा सखौउदीपनमाव कहि मान ष्टोडावे हे । किम्बा सी 
प्रथममिलन करायो चाहति हे, मंजर के भारमों रसालच्ाम 
भवि रहे डे, फेरि सौरभ सुगन्ध सौ षने हं मिरे डं मधुर मनो- 
हर माधुरी माधवौ वासन्तौ मौ नाम दह, ताकौ गहे ठैर 
टौर जै भूमत हे फलनि सौं लगि जात हे 'भापत हे आनि पर ह 
सधु फूल कौ रसश्चेष न्ने मदि तासौ अंष है गृज्नैहे सैर ताकौ 
भीर शब्द्‌ भनत्कार है मौरत यह पाठ है तहां भानत्कार करव 
जानिये । खभावोरक्तिञ्नड्र ॥ ५६० ॥ 
यह्‌ बसन्त न खरी गरम्‌ अरी न सीतरु बात । | 
कहि क्यो भ्रगटे देखिये पुरक पसीने गात ॥५६१॥ 


२८८ श्रीवहारौ पतसड । 


य वमन्त दूति ! लच्छिता सौ' सप्ीयचन, किंवा ्‌ 
सभोगदुःखिता को वचन सी सों, किंवा खरिडता कौवचन-- 
ररी सस्ती यह सस्बाधन देकं नायकं कौ सुनावे ३, यह वसन्त 
च्छतु ङे, अरो सखी नृरं खरौ अरति गर्मौ ऊ नो, भति सौतस 
वयारङकैत्‌ं कदं क्वो प्रगट देषिवे ॐ, गातभ्रंगसो परसौनी ड 
ताञ्च पुलक देष्ठिवे 8 । किंवा. खण्डिता कषति हे है स्चितूं 
करौ गातम प्रगट पुलका देषियतु ॐ, जानति हौं काद्र सौप- 
सोज्ञे रानी भ्ये । किंवा मान छोडाये कै लिये नायक सगौ 
वैष धरि नायका कोस्पर्थं कियो पुनक देखि, नायिकावचन-- 
कारन विना प्रखेद भयो ! विभावना-- 

्ोति छमांतति चिभावना कारन विनुषठो काज ॥ ५६११ 

फिरि घर को नतन पथिक चरे चकित चित भागि! 
पाल्यो देखि परास वन समुहीं समुल्ि दवामे५५६२॥ 

फिरि दति । कवि कौ बक्लि--फिरिकै घर कों नृतन नये 
पथिक वित्त में चकित होय अ।्र्यं मानि धघरकौँ भागि कैं चले, 
पलास कौ वन फुल्यौ दैखिके समुद साम्टनै द्‌ावागिनि समृ 
कै, श्री याचामेंआगिकौ दरसन निषेधमौ डे, किंवा नायक 
परदेस चरौ ॐ तव नायिका, किंवा सखौ कति है, फिरिकौ 
चर्धं फिरौ तुस परदेस मति ला, अौरि वहो अर्य भम हे एूल 
नै यामिको । भान्तिमानअलंकार ॥ ५६२ ॥ 


अन्त मरेगे चारे जरे चदि पास की डर 1 
फिरि न मरे भिरि अरी ये नतिरधूम अगार५६३॥ । 


~----------- 





॥) 





--------~ 


} 
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मणि 
त 
६८ 





हरिप्रकाश टौका। ण्ट 


ध 
अन्त मरेशे इति ! नायिका प्रलाप करे हे समौ सो--अन्त 


श्ाखिर मरणे, चलौ जरै पलास दाक ताकौ डारपें चदिके, ह 
अमी फेरि मरे पर नरी सिलँगे, ए निरधुूम च्रंगार। बहत पोधी 
मे यड टोहा नहो ॐ, फूलमें अंगार को भप। भान्तिमान॥५६३॥ 
नाहिन ये पावक प्रवर लवे चरत चहुपास । 
मानहुं विरह वसन्त के गीषम छेत उसास ॥५६९॥ 
श्रथ मरौषमवर्मन--नाहिनदति । बिरषटिनौ कौ उक्ति, किंवा 
कविकौ 1 पावक ्आागि ता प्रवल जोरात्रर लु मरानिल 
पृर्व मे लूचि कषत हे, नादडिनि को अर्थं नीं रै, चदंपास चहु 
ओर, बसन्त क विरह सौ सीषमने गरस उपास लीनौ मानो, 
क्रिया आग मानौ को भन्वय ङे । अन्‌कास्पदवसतुत्‌प्रचा ! लये 
वस्तु विषे गरम उसास वस्तु कै सम्भावना याते । उक्तास्पदावस्तू- 
तप्र ॥ ५६४ ॥ 
कहखने एकत वसत अहि मयूर ग वाघ । 
जगत तपोवन स्र किये दीरघदएच निदा ५५६५४ 
कषलाने इति । दोपहर सें नायिका दौ असिमार्‌ करावत 
क स्वौ क्ति दै--कहनाने दुखी होय कै. वितते परस्पर, 
एकच बमत डः अद्धि सर्पं मयूर खग वाच, जगत कौ तपौवनसो 
किय, तप्खाके बनमें कोऊ काद्र वौं सार नही, दौर ङ 
दाघ दाह नामैषेसो निदाघ सौषस। तपोबन उपमान, जगत 


उपमेय, सो वाचक, विरोधो को एकत्र वसवो धर्म! उपमा. 
इर 0 ५६५ 





२९० श्मौनिद्ारै सतसद । 


वेठि रही अति सघन बन पैहि सदन तन मांह । 

निरखि दुपह्री जेठ की छाहौं चाहत खंह्‌॥६६॥ 
वैदि रही दति! कविवचन--अति सथन बन मेंवैहिरही 

ड दोपहर भैवादिर काया नरं रहति ॐ, सदन घरमे, तने 








सरीर मे वेटि रहो ३, दुपचरी जेठ कमै देखिकैदायामी काया 
कीं चाहत ई, मौरिःकौ क्या बात? अहत बर्मन किंवा भूठतें 
अन्युक्तियल्ार ॥ ५६३ ॥ 
तिय तरसीहं मन पिय करि सरसों नेह । 
घर परसैहे ह रहे खर वरसीहि मेह ॥९६.७) 
अथ वर्षाद्टतु वर्मन--तिय इति । मानौ कोँ राजौ कारिक 
सखी नायक सौं कति ह । तिय ने तरसोंहे, चाह भी चित 
कियौ । तुमकौ तरस डँ, याकी अर्थं चाद हं नेह वौ सरसों 
कारिक अधिक करिकै, करि लगाय कै वरिसोँदहे, मेघ ह वरि- | 
सनवालौ है, तुम पराये घर के सोहं साम्ने होय रटदी, गौरि | 
नायिका प्रास जाने कौँ चाहत दौ ¡ छेकानुप्रास है, वौ अचर 
समता ष्ट में परौ ३, बरिसींहे, सरिसौशहे ॥ ५९६७ ॥ 


पास. सघन अधरि मे र्यो मेद नहिं अन 1 





रात यौस जान्यो परत रुखि चकर चकवान॥५६८॥ 
पावस इति । सखौवचन नायक सीं--पावसर वर्षा समै घन 
मेघन के न्धकारमें यौरिसेद महीं रछ्नी रै, चकई चकवा कौं 
लस्विकवैँ यति दिवस जान्यौ यर हे, दिनमें भिं रहत ईँ, राति 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~--~-----------~ 


1 
} 


५ 
॥ 


1 


द्रिप्रकाण रौका। २९१ 





मै विदुस्त 1 किंवा ह सखि तूं लखि जान, कि चक चकवा कौं 
राति खौस नहीं नान्यौ परत, किंवा चकवानि इकारान्त मी 
पाठर, चक चौ चक्र नास चकवाकोष्े, ताकौ वानी शब्द्‌ 
सों रातिट्निलजान्यौ जातदे,यावात कौं तूं लि नाम नान, 
राति मै ककत ह । काव्यलिंग यलङ्गार ॥ ५६८ ॥ 
छिनक चरति ठठकति छनिक भुज प्रीतम गर इरि । 
चदी अया देखति घटा विज्जुखटा सी नारि ॥९५६९॥ 
छनिक इति । सखी सौं सखोवान्य--छिनक चलति, एक 
छन ठटकि रहति है, भुन प्रीतम के गर मे डारि कै, अटारौ प्रर 
चटी घटा टेखति हे, विजुरौ को छटा चाकचक्य सौ नजो नारि 


दे, किंवा न्ौरि कौ हकीकति कहि सखौ मान दोड़ाबति है 1 
उपमाधर्मलुप्ालङ्कार ॥ ५६२ ॥ 


पावकड्मर तें मेह्षर दाहक दुसह विष । 
दहै देह वाके परस याहि दगनिही देख ॥५५७०॥ 
प्रावका इति । विगर्ह कौ उक्ति--पावक अगि ताकौ सर 
ज्वाला ताते मे को भर इष्टि अधिक ह, चिशरेष दाहकर, चौ 
दसद है स्यौ नद्यं जात है, वाके पावक के भार ज्वाला के प- 
रससौँदये सँ देह दहत है, यादि मेषभर कौं तौ भखिनरीं 
मँ देखि कैं देह वरत हे, दाचक.व्िषरहैयावातकौँ दद्‌ करै 
हे ! यते काव्यलिंगश्रलद्कार । व्यतिरेक मौ ₹ ॥ ५७० ॥ 
कुटम्‌ कोप तजि रगरखा कराते जुवातं जम जाय | 


। पाचस वात न गूं बह वृढुनहू रंग होय ॥५७१॥ 
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। सनकौीमूनकीसौ घुटि जाति रहै घुर लाति गादौ 
होय जातिदहे,मानवौजोरगँहिङहै द्दतासोद्ूटि नात डे) 
इदौसौ चट नदं करत ह ताकौ प्ट कियौ पवस रितु उद्दीपन 
सै । कव्यिंम + ५७३ ¶ 

वे चिरजीवी अभर निधरक फिरौ कहाय । 
छिन विद्रे जिनकी नदी पावस आयु सिराय ॥५.७५॥ 
वैद इति । विरह कौ उक्ति--बिदै वैहौ लोग चिरजीवी क- 
हाय क्र फिर, बहत दिन जौवे सो विरजोवी, कवरी नरी मरै 
सो यमर अमर काय कैं निधरक निसंक फिरै, छन एक वि- 
रे सो जिनकी पारस वरषा रितु मँ आयु्वेल नीं सिराय नहीं 
घटे, पावस पटल नायिका ने नायक कौं पातौ लिषी है, को 
पे भौ कहत ३, कोई कहत ह, गमिष्यत्मतिक्रा कौ उक्ति हे । 
अलयुक्तिअलंकार दे ॥ ५७४ ॥ 


अव तनि नाव उपाव को आयो सवन मास | 
खरन रहियो खेम सौ केम कुसुम की वास ॥५७५५॥ 

अव तजि इति । परकौया नाधिका हे रूढौ हे, स्तौ ना- 
यक सौ कहति हे, मै वाकं सुजनं वहकायकैं ले अवति 
तुम भिस, किंवा तुम सौ कौ सेष करि चलौ तदा नायक कौ 
वचन ! भ्व तूं मिलायवे क उपाय को नाम तलि दै, कामोदो- 
प्रक सावन मास चायौ । बह उेलनि सौ अापरनौ मन वराम 
खेलनजोहेैसो खेम सो कल्यान सीं नौ सद्री, कौम कद्व कै 
कुसुम कौ वास सौः, कटव कुसुम को सुवासने ओौरि सव क्रीड़ा 








९९२ शीवि्ारी सतस । 





कुर्टेग इति । सखी कौ उक्ति मानिनौ सौ--ह कुटंग तोमः 
गुन नदीं ठे, किंवा कुटंग जोह कोप ताकौ तलिकैं रंग । 
सग सौ जगतमे' रली रमन क्रिडा नायक.के संग करति डे ताकौ 
तूं जोय देष्टी, पावस वर्षां ऋतु मै" यह वात गट गुप्त नह, वू- 
ट्नद्ध बौँ हदनिद्ध कौं रंगहोतदै, नदीन स्री विषं रंग अनाग 
होतदे, वृट्‌ वौरवधृटटो इन्द्रवधु मी कहतद्धै, ताकौभी संम 
लास होति डे! श्रेष वट्‌ मे भौ अर्थान्तरन्यास । 
ˆ ` "नद्यो भरथल पोखिये श्रोरि भथं सां मोत । 
सा शर्थान्तरन्यास है बुधजन करत प्रतीत ॥ ५७१ ॥ 


धुरवा होहि न अछि इहे धुंओ धरनि चहकोद्‌ । 
जारत आवत जगत कों पावस प्रथम पयोद्‌ ॥५७२॥ 
घुरवा इति । विरद्िनौ कौ उक्ति सखौ सौ--हे अलि हे सखि 
घुर्वा मेघ नहीं यह ह चदंकोद चहंयोर धरनौ मूमि ताको धुव 
डे, जगत कौं जारत आवत दे, पावस वर्षा च्तुकोप्रयम दिनि 
कौ पयोद मेघ. नरि सीं उठे मेघसो घुरवा ताको धू्ीकोषा- 
रोप करि षछपायो ¦ शुद्ाप्रद्धति्रलङ्ार-- 
श्वर दुरे भारोप तें सुडापड्भ्‌ति जान ॥ ५७२ ए 
इठ न हरसी कारे सके यष्ट पावस ऋतु पाय 1 
आन गाठ घुट जातिं ज्या मान गाठ छट जय ॥ 
चठ'न इति । मानिनी सौं सखीवचन--ष्टीलीजेहेना- 
चिका सो ट नही कारि सकति हे नायक सौ. यह नवजोवन ह 
चौ पावस वर्पांसि ताकौ पायक, वर्मा न्यो जसं मान 







2... 
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रिरि सुधि दै सुधि याय प्यौ यह्‌ निरद्ई निरास । 
नड नई बहुश दहे दईं उसास उसास  ॥५७८॥ 

पिरि सुधि इति ! मूत्रा तै नायिका ध्री. सखिनि ने मूर्छ 
कछोड़ाई तव नायिका कहति छ, फेरि हमें सुधि चेतन देकं मूर्छा 
क्ोडायकै, सुधि याय प्यौ नायक कौ सुधि यादि द्मायकै, 
वहस फेरि, 8 दैव नई नई उसास ऊपर शौ सास सौ उसास 
दद उकसाय द$ फेरि दतै उपरदमो चलौ, कीसौ सष्ी निर्दे ड 
पूरव म्भ निरास गालो है, लुगाई कौं लुगाई निरासी गाली देति 
ड, किंवा यह लो पिव निरदद ताकौ सुधि दित्रायकै, म कोसी 
स निरास डौ लौवन कौ आसा नहींदे, भौरि वहो अर्थ। किंवा 
यहो निरद्वतारदहित है, देव विधाताताहौ नै स सुधि 
चैतन्य दके फेरि प्विकी सुधि यायवौ ङ्न निरासं लौवन की 
आसा नरी ड, च्रौरि वही अर्ध। निरद्ई सखौ को विधाताको 
नायक को विञ्चेषन साभिप्रायदहे, जाको द्यानदोयसौ ठेस 


चरे 1 परिकारलद्ार-- 


षै परिकर श्रासै लिये जद्धां विेषन छोय" ॥ ५७८ ॥ 
घनघोरा छुटिमो हरषि चटी चरहँदिसि राह 1 
वि 


कयां सुचन जि जय सरद्‌ सूर नरनाह्‌ ॥५७९॥ 
अथ सरद उतु व्गन--घनघेरा इति । कवि कौ उक्ति-- 
सर्ट्जोष्ेसो सुर नरनाह राल्ा8, सो आयक्षै नगतकौंसु- 
चैनो सुन्दर सुख कियो दियो जानिये । घन मेष टि गयौ, चौ 
चेरा टि गयौ, जद राजा अकी नरं तह प्रजा पर चेरा गकु 





२९४ ` शौविद्ारौ सतसई। 





उडाय दौनी एक नायक सी विदारदहौ रचली, वेल श्म सी 
नहीं सद्यौ । इहां नोकषाक्तियलंकार हे ॥ ५७१५ 7 


८ 


वामा भामा कामिनी कहि वोखे प्रानेस । 
प्यारी कहत खजात नहिं पावस चङत विदेस ५०६ 


वामा भामा इति । गच्छत्य तिका कौ उक्ति नायक सों--हे 
प्रानैस कान्त, हमें वासा भामा कामिनी कडिकं बोलो, वामाको 
अर्थ॑दुष्ट मामा को क्रोधी, प्यार कहत कौ ललात नहींदीपा- 
बस वर्णा रितु में विदेस चलतक १ वामा भामा सै विग्नेषन 
नायिका विशेष्य \ परिकरञ्रलङ्ार, वासा भाम विशेष्य लीजिये 
तो परिकराङग-साभिप्राय विशरष्य जदं परिकरअङ्कर नाम॥५७६॥ 


उठि ठकठ्क इतनो कहा पावस के जभिसार 1 
देखि परी यौ जानिवी दामिनि घन अँधियार ॥९.७गी 

` उटि इति । सखीव चन नायिका सों--उटि उटौ चलौ ठक 
ठक विलम्ब, यदह मृषन पद्िरौ यह वख पिर या तरह कौ वि- 
लम्ब कहा वर्यौ १ पवस वर्धा कएल के, अभिसारमें नायक प्रास 
जानन्न, देखि परौ तुं काट कौ देखिये मै' बाई तौ यौ नानिवौ 
यो जानेगे दामिनी वौजरौ ड घन मेव कै ्यधियार नै टामिनो 
डे माने. दौ गम्योेचचा। किंवा खरान्ति, किंवा नायक ननौक 
परथ्यानौ क्यौ है तब सखी अभिसार ; करावति दहे, दैखि परी 
देखी किनं तौ प्रौ चप्सरा लार्नगी, या तरद लमाये प्रसंग सिस 
डे जौ पावसके प्रसंग करि लिष्यै ॥ ५७७॥ 


० 


\ 


रिप्रकाश रौका। २९५ 





फिरि सुधि दै सुधि याय प्यौ यह्‌ निरद निरास् । 
नद नदद बहु दद दई उसास उसास्  ॥९७८]॥ 
फिरि सुधि इति । मूरास नायिका प्रौ. सखिनिनेमूर्छ 
छोड़ा ई तव नायिका कहति ‰, फेरि हमें सुधि चेतन देकं मूर्यं 
छोडाय कै, सुधि याय ष्य नायक कौं सुधि यादि दिभायकै, 
वहसौ फेरि, ह दै नई नई उसास ऊपर कौ सास सौ उसास 
दद उकसाय दई फरि हतै उपरमो चलौ, कीसी सष्ठ निरदै ३ 
प्रव ने निरास गालौ है, लुगाई कँ लुमादै निरासौ गालौ दैति 
ड, विवा यह जो पिय निरदद ताकौ सुधि दिथायकै, मँ कीसी 
सलं निरास दौ नौवन की भासा नदीं, भौरि वहो अर्थं । किंवा 
यह लो निरद्यतारदित ‰§, देव विधातातारौी ने सतै सुषि 
चैतन्य देक फेरि पिवकौ सुधिद्यायके तै निरासो जीवन वी 
आसा नरह ड, म्रीरि षी अर्थ। निरदई सखी को विधाताको 
नायक को विशेषन साभिप्राय, जाकोंद्यानदहोयसोरठेसो 
करे । प्ररिकरलङ्ार-- 
५३ परिकर श्वाय लिये जद्धां बिेषन होय” { ५७८ ॥ 
घनघोरा छुटिमौ हरपि चरी चहुंदिसि राह । 
कियो सुचेने आय जग सरद सूर नरनाह्‌ ॥५७९॥ 
अथ सरट छतु वर्मन--घनघेरा इति } कवि की उक्ति- 

सर्दजोरहैसो सुर नरनाह राजाङ, सो आयक नगतकौँसु- 
चैनो सुन्दर सुख कियो दियो जानिये.) घन मेव ददि गयौ, चौ 
पेष द्ूटि गयौ, लष राना क्तौ नहीं तह प्रजा पर घेरा चु 








२९६ श्रीयहारौं सतस्‌ । 


कोप्ररे डे, ष्टे राजा याये ूटि नात ॐ । किंवा मेषको 


घेरा टि गयौ चदिमा त राह चलो, राह का चननोनही, सं- 
भवै § तहां लन लक्षना करि राद्गर चिषे, सण्द सो नरना 
राजा । रूपक्ग्रसंकोर्‌ ॥ ५५६ ॥ 
ज्यो ज्यों वदति विभावरी व्यँ सयो वदत्त अनेत | 
ओक ओक सव रछोकसुख कोक सोक हेमंत ॥९८०॥ 
हेमन्त वर्नन--ज्यौं ज्यौ इति । मानिनी सौ सखौवचन-- 

डर दिषाय सुख सुनाय मान रोड्वति ह, न्य ज्यों जैसे जसे 
विभावरी राति वटृतिडे, योँत्वो तैसे तसे इतनी वस्तु अनन्त 
बढ़ै, सव लोक कै च्रोक भोकमे घर घरमे सुषवदृ £, कोक 
चकवा ताकौ सोक वाटर, अग्रहन पौषकी राति बड़ी रोति 
8, याते सुण वद, चौ सोक बदु ॐ, बद्त बढ्त की यादत्ति 
डे यातं आ्त्तिदौपक् । वटृत हे यह त्रिया, सुखसोंसोकसाों 
लागी ३, यातं दौपकञ्मलंकार द ॥ ५८० # 

कियो सवै जग कामवस जीते जिते अजेय । 
कुसुमसरहि सर धनुष कर अगहन गहन न देह ॥ 

क्यौ इति । सखीवचन मानिनौ सो--एेसो चयहनमे तूं 

सान करे डे, मव जग कों काम कै वस कियो, जितने अजीय 
जोगी मुनि ताको जीते नो सन सोमौ नहि जौते जाहि -कसुम- 
सर काम ताकौ सर. धनष करमें हाथमे चग्रहन गनै सेने 
नहीं देत ३, यह तुमासे सेवक इम जोति लियो. काम कौं 


सर धनुष.नहों गहे देय हे, याकौ समर्थित किौ. कान्यलिंग। 
“काव्यलिम ज युक्ति खो श्रयं समर्थन होय 11५८११६ ४ 





६ 


4 





ध 


हरिप्रकाथ टौका। ९.७ 





मिखि विहरत विद्ुरत मरत दम्पति अति रसखान 
नूतन विधि हेमन्त ऋतु जगत जुराफा कीन ५८२्‌॥ 
पसिल्ति इति) सखौवचन सानिनी सो--जराफा पच्छ दैरान 
तमन कौ ओर होत ड. एक एका श्नोर पत होति दे, एक शरोर 
एक कौ अंकसद्ोतङड, एक भ्रोरण्क कौ कलाबा होति ड। 
अवस कलावा मे' डाक टो उडत ईं, भिलिकैं विष्रत उडत 
हे चरत्‌ हे विष्टरे सों मरत ई दस्यति स्वौ पुरुष वीक्षे ३, अति 
रसम गृक्णारस लीने, म्न, हेमन्तच्च्तु कौ नृतन नई 
विधि क्रिया है जगत की" जुराफा कियौ दहै) किंवा हेमन्त रित्‌ 
विं नयौ विधि ब्रह्मा, किंवा ईमन्त रितुही नयो विधि दै 
जानै जगत कौ जराफा किवी क । रूपक । जुराफासौ, भौरि 
पटमै'श्रष डे॥ ५८२॥ + 
आवत जात न जानिये तेजहि तजि सिजरान । 

घरे जवां रों घव्यो खरो पूस दिनमान ॥५८३॥ 

वत इति । सष्वीवचन मानिनौ सो- दिन अवत जाति 


मौ जगनिधे } जलवार रमाद्‌ को नाम, जवाई श्यी आवत जात 
नहीं लानिये, सती कौ' मानमौ आवत जात द्ुटतनरीं जानिये, 
दिन सी आवत क्ात नहीं जानिधे है, लवादईूनेमी सैन कीः 
तिक सियरानि सच्छनः सो' गरिवीलिनौ. स्तौ भी तेज तजि 
सुसौलता सीनी, दिनने भी तेजहि तजिकैं सौतलता लीनौ । 
घर जवाई घर दमष्टकोसोक्तेखो-घन्यी परस मासमे खरौ अति 
दिनि चौ मानश्राद्रभौ मानसौ कोरूटनो.। पूर्नौपमालंकार 
श्रेषमौड प ५८३ ॥ 





~ सतसदै 1 | ५ 


व स्ट 

रगत समम सीतख किरन निसि सुख दिन अवगाह) 

साह्‌ ससी श्म सर चयो र्दी चकोरी चादि ॥५८७॥ 
त इति । पूर्वानुरार म नायिका कौं 

} अपव वात कटिके सुभग सु- 






























सिसिर च्ट्तु वर्य न--लग 


सुरी नायक कौ चोर दिखा डे 
न्द्र सीलं किरन लागति दे निसा राति कौ सुख दिनम अव 
प्राय कै यह अथ । साच में ससि चन्द्रमा 


हि रदौ देखि री 


गडि क चिचारि क, 
{नि ससि रेमौ पाठ ष्टौतो 


केश्बमतें सुर ल्यौँस्‌ 

जान्तिलौ दटोदष्ैननैक 

त्तौ चौती इहा शब्दः वाच्य भयं 

समर्थेन कियो \ काब्यलिंग ५ ५८४ ॥ 

तपनतेज तापन तपन अतुर तुखद्वै माह ॥ 

लिचिरसीत क्न मिटे विन ख्पट = 
निनी सौं 


किंवा. मा 


सस्वौवचन--तपन सुध्यं 


ताप्िवो, तप {रस्‌ 


कदं कोड क्त, 
सव अतुल इं संलतेग स्वौ पुरुष 


| सौत किं ना मिट ल्दिसिर.को सौत को 
{तिथ चौ माद के.ल न्ति संन्ोग 


पटे विन्‌; 
सों सौतहानि । «५ ` 
पर्सिया दक 


भ 


[ग 





इरिप्रकाशं टौका। सट 


रहि न संकी सव जगत में सिसिर सीत के ब्रोस । 


गरंमी भानि गदवे भई तिय कुच अचर मवासं ॥५८६॥ 
रहि न सकौ इ{त । मानी नायक सों ससीवचन--सव ज- 
गत सै संपू्नं जगत में किंवा तीनो लोके, सिसिर क्षे सीत 
चाससों रहिनहीं सकौ, गरमौनजोडैसोभालिके गदृवे मई 
डे, तिय कै कुच सो अचल पर्वत सौं मवास दुर्गम भूमि तासे 
रहति ड ! किंवा अचल मवास ह काद्र सों छोड़ाय नहीं नात 
ड, तिय कुच सो च्रचल परहार ह सो मवास इ! रुपकालद्धार ॥ 


[अ ककण 


हेज सुधादीधिति कख वह्‌ खि डीठि खगाय । 
मनो अकास अगस्ति एके कठी रस्खाय ॥५८ज 


चन्द्रोदय वर्मन---दैजं दति । गुसंलेनं पास नाधिका, घं 
चट मीं घोरौ मुषं उघारौ ई, नयक अटारी परे, ताकौ सखी 
दिखावति दर, अजु दैन है बहजो सुधादौधिति चन्द्रमा ताकौ 
छो कला ह तादौ ङौटि लगांय देष, वंह कड सों यनो च. 
न््रकला हे ताकौ कहा देखत हौ, यदह चन्द्रकला तो सानो भ्रा 
काग मे भगस्ति ठच्च ताकौ एक कलौ सरौखौ लखाति ई, 
कलौ ह मानो, संखौ नार्चिका कौं चन्दमा दिखावति ड, तहां 
सूधौ अर्थ, छल करि दष्ट साधे ई पर्यायोक्ति । चन्द्र म अगस्ति 
हेच कौ कलौ कौ संभावना ! उक्तास्परदवस्तूतुप्रेचा ॥ १८७ ॥ 


धनि यह देज जहां रष्यो तज्यौ गनि दख दन्द । 
तो भागनि पूरव उभ्यौ अहो अपुरब चन्द्‌ ॥५८८॥ 








३२०० ग्मौविहारौ सतसद्‌ । 








धनि यह इति । मसी कौ वचन नाधिका सौ--धन्य यष 
दैन दै, जां ल्य जहां दैन मे लघ्यैः नायक कौ गनि ने 
दुखदन्द, दुगवदन्ट बोली ॐ, दुख छोडी किंवा दुख को जोडा 
इन्दं वाम जोड़ा को.अकुलानि ओ वरनि, तोभागिनि तेरे माग 
सौं पूरव चोर उग्यौ दैनकरे दिन अपुरव चन्द्रमा नायक जानिये, 
प्रस्तुत चन्द्रमा तासौ प्रस्तुत नायक कौ जतायौ । प्रसतुताद्कर अ 
लद्धार---“प्रस्तुतभ्रदुर प्रस्ुतहि प्रस्तुत टेड नताय” ॥ ५८८ ॥ 
जोह न हो यृह तम वहे किए ज्ञु जगतत निकेत | 
होत उदे ससिके भयो मानहु ससिदहर सेत ॥५८९॥ 
जीङ्कनरीं इति । विरहिनी कौ वचन सखी सौ--जौक चा- 
दिनी य॒ नहीं ङे, वह तम अकारे किंवा तमराह्कै, कौन 
नायक-गये वीष्टे जिनने जगत सच. निकेत कियो डे घर कियो र 
चन्द्रमा-को.अर्थ आनन्द देनिहारो, यह दुखद्ादई, स्याम चाद्य 
जौ तमेत ससिद्ध उद होत मानो ससिहरिकै डग्पिकैं 
सेत ऊजो भयो ड. ससिष्ठरि मानो क्रियासों मानो को अन्वय 
याते । अनुक्तास्पदवस्तृतुप्रचालद्धगर ॥ ५८६ ॥ 
रनित श्रम चेटावरी इरत दान मधु नीर | 
स॑द्‌ मंद आवत .चल्यो कुंजर कज समीर ॥ ५९० ॥ 
पौन वर्नन--रनित इति । किवचन } रनित ङ्ग णब्द्‌ क- 
रतक्ञेदं शग भौरा, सो घरटावलौ ङे, चण्टाहायौ कौ होत ड 
ताकी अवसी पक्ति, दान मदसोनीरभरतदै, सो मधु 


पुल को रसं डे, मन्द मन्द चल्यो अावतदहै कुच्चमें समीरसो. 
कुञ्र दाधौ डे ¦ पौन सो हाय सों रूपकं ?५२.॥ 





श्‌ 


[ 





हरिप्रकणा टौका। ३०१ 


रही रुकी कहं सु चङि आधिक राति पधारि । 


हरति ताय सब दयौस को उरखगि यारि वयारि ॥५९१॥ 
रहो इति ! कविवचन--वथारि सोद यारि, सो उर ष्टाती 
सो लागिकै संपूर्य दिनको ताप दुख ताकौ दरति, कष्टं काद 
तरह सों दिनम रोक रही नायिका गुरननकै डरसौ, धाधौ 
राति कत पीन ची नायिका आधौ राति क्त पधारौ । र्पक अ 
ल्धार 1 किंवा नायक्र कहत कितं नाप कौं हरति दै उपरौ 
सस्ती वर बाहिर सुनति हे बह पृषति ह, तुमारौ इयारि ईै, नायकं 


छपावै हे नहीं वयारि, पधारि को अर्थं आड चलि आई, भीरि 
बहौ अर्ध. या अर्ध॑मे, देकापङ्कति । 
“ेकापद्ध्‌.ति युक्ति करि पर्सी वात दुगाय ॥ ५९८१ ॥ 
सुवत स्वेद मकरंद कन तरु तरु तर विरमाय 
आवत दक्षिन देस तें थक्यो वटोही बाय ॥ ५९२ ॥ 
चुबत खेद इति । कविवचन--मकरन्द फूल कौ रस ताकौ 
कनी चुत, सो खेद पसीना ह, वच दत्त फ नौचे तिलम्ब 
करे है, रावत हैः दच्छिनि देश तें वाक्लौ वयारिसो बटोरी प- 
धिक 1 रूपकं अलंकार \ ५६२॥ 
छपटी पुहुप पराग पट सनी स्वेद मकरंद । 
आबत्ि नारि नवोदं खों सुखद वायु मति मंद ॥५९३॥ 
लट इति । फूल को जो परागरजसो पट है तासौ ल- 
पटी है! विंबालुदा र युहपभ्रौ परागसौंलपटीषहै नायिका 
| षट सों लषटौ ह, मकरन्द सो सनौ हेः सेद सीं सनी हे. एेसो 









३०२ श्रीविष्ठारौ सतस । 


र 
क्राम चाद्िए ! नवोढा न व्याह्यी नारि कौ तरह अवै है सुखद 
लोहेवायु सो मन्दगति सों. पहपकीरलंसो प्राग पष्य मद्‌ 
अधिक हे । पूर्णीपमालंकार ॥ ५६३ ॥ 


सव्यो सोके कुजमग करत स्चांकि श्युकुराति । 
मद्‌ मद मारुत तुरंग खुंदनि ` आवत जात ॥ ५९९ ॥ 

सव्मौ इति । कविधचन--संकौरन दौर कंज तामे" सोक 
साकरि लगाममेषोतङै तासौ पथ रोक्यौ ह दौीरिवे नीं 
पावै ३ । करत भक भूुकुरातः काकत्‌ इ फक्कत है, मन्दमन्द 
गति सौ मारुत पवन सो तुरंग घोड़ा, खृदनिसों खुरौसौं 
आवत नात डं इपकञ्जलद्धार ॥ ५९४ ॥ 


कहति न देवर की कुवति कुरुतिय कट उराति । 
पजरगत मजार ढिग सुक छां सूकाति जातिं ॥५९९॥ 
अथ कुलवधु वर्मन--कहति न इतिं ) सखी सौ सखीवचन, 
देवर मौजाई सौ भित चाहत 8! “रसाभास दून गनौ 
नचित वर्मन माहि” { देवर कौ कुबात वृरौवतसोनदींक 
हति षै, कुलतिय कुलवधू सो कलह सी डराति ड, पौजराके 
ठेग नजीक गत गयो मच्नार विलाव ताँ सुक जैसे सृखे तैसे 
सृखती जाती डे । किंवा, जेठानौ पृषति ॐ, देवरानीसौ तंह 
मार देवर की; क्रुबात कहति चै नदं कलौ, तोसौ रुव्यौ ३, कै 
अरि सौ ्रासक्त 8, किंवा उनसौों भद कलह ताकौ व्यौ न के 
डराति ड कचति. कै, भागे वदी अर्थं । उपमालंकार ॥ ५९५ ॥ 








रिप्रकाश टौका। ३०३ 


पसा हार हिए खसे सन की वैदी भार । 
राखति खेत खरी खरी खरे उरोजनिं बार ॥ ५९७ ॥ 
गवारि वर्जन--पष्ला इति ! सखा नायक सो' कहत ई ! 
पला पल विश्रेष ताते हार हियमे सोमे है, चौ सन के फल कौ 
वदी भालमे दै, खरौ खडो खेत राखति डे. किंवा नाक्तौनि- 
द्ारति है ताकौ खेत राखे हे दौर रहे खेत राखत ष 
प्रौ खभावोक्ति । ५९६ ॥ 
गोरी गद्‌ कारी परे हसति कपोरनि गाड़ । 
कैसी रुसति मँवारि यह्‌ सुनकिरवा की आड्‌ ॥५९७॥ 
गोरो इति ! सखा नायक वौ दि्डावत इ--गोरौ ड गद- 
कारौ भरे अंग हे, हसति क कपोलनि मे खाड्ा परत ड, कसी 
अच्छी लस है सोभ ३, यह गेँवारि नायिका, सुनकिरवा जनावर 
होत ई ताकौ पाखि सवज होत ह ताकौ आड दिये हं खभा- 
वोक्ति। जो पेसो अर्थं करे यह गवारिसो सोनकिरवा की आङ्‌ 
वसी लसै § ती अन्वोन्यालद्धार ॥ ५६७ ॥ 


गदराने तन मोरटी रोपन आड्‌ खरार 1 
दूख्यो दे इठखाय दग करे वारि सुमार ॥ ५९८ ॥ 

गदराने इति । नायकवचन सखौ सो-गद्राने वाके तन द्ध 
कच्चा होय ताकौ गदरा कडि परिपक्र कीवन नदह, मौरी 
सोरी पौरा चवर शतरि इस्दी डाली सो रेपन ताको अण्ड लि- 
लारमेंहै, व्यौ दै मूढै वति कटिं हाय लमाय च्रदिलाय 



















२०४ श्रीषहासै सतसंदई । 


याग मरोर £, टग नेच सौ गँवारि नायिका सुमार करं डे 
छित करति ड) स्वभावोक्तिं भ्रलद्कार ॥ ५९८ ॥ 
सुनि पग धुनि चितईं इते न्हात दिए पीठि । 
चकी रुकी सकुची उरी हसी खजीसी डीटि ॥५९९॥ 
सान वर्मन--सुनि पग द्रति । सखौ सों सखीवचन ¦ पर- 
कौया नायिका, नायक कै पावकौ ध्वनि सुनिकै, चितद इतै 
नायक की च्रोर परि दिये नहायथी चरकी बोली कच्छौ इने न- 
हातमें देखी, माकौ नीची भई संकोच कियो, डरी को$ चौरि 
मति देखै, फेरिहंसौ लनौसौ डौरिटष्टि लज्जित ङे मानौ । 
किलकिद्चितदहाव कै मव लक्षन नरीं है भाव सावल्य दै, क्रिया 
के खगे सी ड घ्रातं । अनुक्तास्पदवस्तूत्‌तेचा । अनेक भावन कौ 
आदि उपरजे यातैः । समुच्चय अ्रलङ्ार । “दोय समुच्चय भाव वह्‌ 
कादं इक उपजञे अंगः । साहिलयद्पन के मतमे' तो दोयक्तीनि 
भिक्त तोभौ हावकिलकिच्ित होय ॥ ४९९ ॥ 
नाह अन्हय नह्‌ जाय घर चत चृहुव्या ताक तार) 
परासफररहर छे फिरति विद्यसातवक्तातं न नारा६० ०॥ 
नहि चअद्भाय दति) सखी कौ उक्ति सखौ सौ--नायक कौ 
अवनो देखति ड, नदीं नहाति ह नीः घर कीः नाति, 8 
सखिवत्‌ तक्ति ताकौ वाकौ चित्त निर्जन जो ड तीर ताने चृह््यी 
लागि गयो, नल कौं परसि कैं कड कै फुसहरौ लेके भंग 


कँपाय कै पिरति ॐ, विर्हसैहैनौरमे नहीं धसं डं किंवाना 
यक वा ठीरस्नं तीर्न नायकं ने वाक ताकिकै वाको चिकी 





इरिप्रकाश् टौका। ३०५ 


स्स ३, किंवा वीरस नायक वौ ताकि करै वाकौ चित्त चि- 
वयो चिपि गयौ, नायक मे' आसक्त मयौ, सौत के टल करि 
नायक कीं देखे है! पर्यायाक्ति ्लंकार-- 
“मिदि करि कारन खाधिये लो कषु चितदि सुहा ॥ ६०० 
षति श्रीदर्ि्विरषणदाखकछषताया दररिप्रकाणाख्यस्रसतीरोकायां 
षष्ट शतक व्याख्या! € ॥ 





मह्‌ पखारि मुहर भिजे सीस सजर्‌ कर छूय 1 
मोर उच घुट नने नरि सरोवर न्हाय ॥ ६०१ ॥ 
मु पारि दति । सखौ सों स्ौ--मुख घोय कै मुडर 
पूरव सनै मद्र कहत द ताहि भिलायक सौस कौं सजलनो दै 
कर हाथ ताकौ ्ुभ्रायकै, मोर ग्रौवाक पौषे ताकोंउंचो क 
रिक्ष घटना पूरवसें ठेद्रन कशत ईँ, तासों नय करि नौचौ होय 
करि नारि सरोवर मे नहाति हं । खभावोक्ति ॥ ६०१ # 
विहसति सकुचति सी हिये कुच अचर विच बहि 
भीजे पट तट कें चखी हाय सरोवर महि ॥६०२२॥ 
विंसति इति । सखौ सौं सखी--विरहंसति ह दय मै 
मानो सकुचति ह, कुच सौ वाहि भचर के वीचमेङे, विवा 
कुच ओ अचर वोचसें बैहिड, दौज हायसोरिकैं गला 
सोः लगाये डे, तव वदि कुचकते बौच मे गावै, भीज्ञेपटर्सौ तट 
कौं तीर कौ चली § नहाय के सरोवर माहि सौँ, सरां सङुचत 





1 
९९ 





२०६ शरीविहारौ सतसङ । 


2 
| सीक्रियाके अागेसौ डे मानो कते अर्धं मे । अनुक्तास्यदवस्तूत्‌ 


1 प्रत्ता मौ खभावोक्ति भी ह ॥ ६०२ ॥ 
मह्‌ धोवति एडी घसति हसति अनगवत तीर 1 
धंसति न इन्दीवरनयनि कारिदी के नीर ॥६०३॥ 
सुह धोवति द्रति 4 नायिका नायक कौ देति रहै सोवात 
जानि कै सखौ नायिका सौ परिहास कर करति ई- मुह धो- 
बतिडै तृ ण्ड़ौ घसैर, भौ करन हति ३, यौ तीरे 
| श्रनगवति है विलंब करति है, ह इन्दौवरनयनि नीलोत्यलनय न 
कालिन्दौ यसुनाके नौरमें व्यो नदीं घसति षै ? । इन्दीवर 
उपमान, नैन उपमेय, वाचक धर्मं लुता { उपमालङ्कार ! नायिका 
क्रिया विदग्धा. किंवा तीर मे अनंग कामतुल्यनो दै नायक 
| ताकौ देखि कैं नौर म नदी घसति ॐ ॥ ६०३ ॥ 
हाय पिरे पट उटि कियो वेदी मिस परनाम ` । 
दग चराय धर को चरी विदा किये घनस्याम ॥ 
दाय पड्ठिरि इति.) सखौ सौ सखी--नदहाय कैं प्रट पद्धिरि 
कँ नायक कीभोर डटि कैं अटकरि करके देखि कैं यदह अर्थ॑। 
बेदी टौकौ देने के मिससोंचलसोंप्रनाम किय, द्गसोंना- 
यक कौ चलाय कैं घरं मिलाप होयमौी च्रापने घर कौं चली । 
किंवा, मानौ नायकयथो ताकी प्रनाम करि मनायौ घर संकेत 
वतायौ, पराये के अभिप्राय कौं जानै तासौ अभिप्राय सहित 


चेष्टा करे । सुचम अलद्यार-- 
“सूष्ठम पर प्रासे ले चैननहीं से माव १६०४५ 

















इरिप्रकाण टौकाः।- ३ ५ 

चितवति जितवति हित हिये कयि तिरीछे नैन । 
भीजे तन दोऊ कपत कय जप निवेरे न ॥६०५॥ 

जप में सेह दर्गन--चितवत इति । सखी सों सखीवचन-- 
दम्यती नदीं सान करि त्हाई भोजे वस्त्र सौं जप करत, 
परस्पर देखत इ, द्यि मे लो हित ड ताको उत्कर्षं करे हें बदा 
वते, किंवा सीत भयो दहै तासौ हित कौ जितवत हे, हित 
सों मौत वौं द्वावत इहे, किंवा हित के दय मन ताकौ वदा 
वत इ, तिरकौहे नैन कथें, दोऊके तन मीजैड तासौ काव 
डं, कोई तरह सौं जप निषरं दहे षटैडेनष्टीं । आधादोहामें 
खभावोक्ति । वांपाजपोडविकोर्तु तभी जपनशींदू्‌- 
टत ड बिभरेषोक्ति-- 
“विशेषोक्ति लो चतुःस कारन उजपत नाहि" । ६०५६ 

दग थिरकेोहे अधसखुरे देह थकेहे हार । 

सुरत सुखित सी देखिये दुखित गभ के भार ॥६०६॥ 
गर्भिनौ बर्मन--टग चिरकौे इति । सखी सों ससौ ) दग 

सविर से ह यधखुलते देह धक सौ तहां वहत भूषन नष्टौ हे हार 
समाचर, सुरतमंभौ यह दसा होति ह, सुरतसुखी सी देष्डिये 
हे, गर्भे मारसो दुखी ह, सुरतसुखौ उपमान, गर्भिनी उपमेय 
सौ वाचक धिरकौँहे आदि धर्म । पूर्नोपमालङ्गार ॥ ६.६ ४ 
ज्यो कर त्यो चुहटी चे ज्यों चुहटी व्यो नारि । 

छवि सों गति सी ठे चरे चातुरि कातिनिहारि ॥ 


३५८ श्रीविद्टारौ सतसरई। 


` कातिनिहारि वर्गन--र्यौ करे दरति। नायिकाकीी उक्ति | 


सौं! बसे दा चल & तैसे चरिकुटी चते $, जैसे त्वकुटी चल 
तैसे नारिष्विसों गतिसौक्ते चले ड, नाच मे गति लस 
सेतिदै, यदह चतुरि लो कातिनिद्धारिडै } किंवा नायक क 
हः हे चातुरि सखी इमारे मन वौ वात जानति ड कातिनिद्ार 
सों मिलाव यद अर्धं । खमावोक्ति गति सौ गति मानो क्ते चरै 
ड { अनक्तास्पदवस्त्‌तप्रेचा ॥ ६०७ ॥ 
अहे देहेदी जिन धरे जिनि त॒ खेहि उतारि । 
नीके हे छीके वे रेसेदी रहि नारि ॥ ६०८ ॥ 
कीकातिंद्ष्ही उतारे हे । अरे इति । नायिकाके संग देखि 
नायकवचन--अरहे सम्बोधन, अहे नारि टडी कौं, जनि धरै 
जनितं उतारिलेष्ितूं नीकैः ौका वौं द्धे, छौकाकौँप्‌ 
रब मै' सिकषटर कहत ह, एेसेहौ रषौ । किंवा तूं कछौकतमे दूय 
डे, तासौ सेह रहौ, छौकतमे' जो कान आरंमिये सो बैसेहौ 
राखिये । खभावोक्ति यलंकार ॥ ६०८ ॥ 
देवर फूर हने जुं हि उठे हरखि ओग फलि ` । 
हसी करति ओषध सखिन्‌ देह ददोरनि भृटि ॥ 
अथ स्त्री चरि वनन--देवर इति । प्ररोसिनि को वचनं 
कोड स्त्री सो--मेरे देवरने वा नायिका कौं टिकै हम फल 
सौं मषिमे, एसे हटि कैं फल इन्यौ फल सौ मास्त, नायिक्षाके 
श्ेग हरपि कै फुल उठे, देह का ददोरासों भूलिकेंसखौ भ्रौ 
षध करति डे, ताकत पंरोसिनि सौ । मेरे देवर सो आसक्त रै 
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तौ सिसु कौ अन्वय सौ सों कौलिथे 
सिम्‌ अन्नाननो सखी च तावं हंसौ ! विचा नायकने परोकतिनि 
क सिसु देवर कै हाय पुल दिये, वा नायिका प्रर डारिषावौ 
तदहं परेसिनिवचन, नायक क्षे कर कौं स्पर्थं फूल सों थो तासौं 
सात्विक भयौ ! खान्ति अलंकार ॥ ६, 
तिय निज हिय जु र्गी चर्त पिय नखरेख खरोट। 
सूखन देत न सरसद्ै-खोटि खेटि खत खोट ॥ 
तिय निन इति । सखौ सौ सखंः--रे तिय वाक्षे निज क- 
स्यि अपने दय मै' को लगी चलतो पियकेनखकौी श्खा 
तासौ खरोट छत, ताकौ सरसा सृखिधे नरी देति है, फेरि फेरि 
खतकोंखोटेडे, नायककेहाधको याते ¡ किंवातियक्षे 
हिय मेः निल पिय कै चलत नख लग्यौ 8 निन पिय परपति 
तदा निज प्रद्‌ निरर्थक नहीं, तीनि वार लोटि चायौ है सोभौ 
निरर्थक दोय बार चाहिये) सौ कति हे यह वा नायिकामे' 
खोट कषये दोष ड सरसाई सृखिवे नहीं देति डे खोटति र 
इति, नायककैहाधकोषूत है यासौ खोटे डे, सखी दोष 
उदरात $. याते लेस अलंकार ॥ ६१०॥ । 
पाग्यो सोर सुहाग को इन विनुहीं पिय-नेह । 
उनदोही अँखिया कके के अरसोहीं देह ॥ ६११ ॥ 
पालौ इति । ` सौति कौ सौ कौ वचन--ईर्षा सो' काद्ध 
स्लीसो। या नायिका नै पिय फ नैह विना सोहागको सोर 
पी, सौभाग्य प्रसि कियो, उनोदौ चंच करि करि, आलम 








३१० श्री विहारी सतसई। 


भरी दह कारिक, राति नायककैसंगलागौी है याते ज्ाखि 
नीद लगी ड, पिय कौ नेह सोहाग प्रसिदष्टोनेको कारन ३ | 
सो नहौ ह । विभावनालंकार--श्ोति छ्माति विभावना का- | 
रन विनी काज” } किंवा सोष्ाग प्रसि होनी इष्ट ड ताकौ | 
क्ल करि साध्यौ, याते पर्य्यायोक्ति अलंकार । “छल करि कारज 
साध्धेजो कषु चितहि सुदात' । सन्देह जहां घर्लंकार को होढ 
तदहं संकर जानिये ॥ ६११॥ 

वहु धन ठे अहिसान के पारो देत सादि । 

वेद वधर हसि मेद सो रही नाह मुख चाहि ॥६१२॥ 

व्यश्यवचन--बह घन लै इति । काद्ध कौ वचन । वडत तौ 

धन लेकर अहिसान उपकार करि कै, पारा देहि तौ गुनहोय 
वाद्वा पारादेड तौ फूटि निकरे लौ कदु व्सतुदेतङे ताकौ, 
पारा सराहिदेत ह, यद दूसरे पारा ड पारा खाष्धु भप्वे याहि 
खाद्‌, तव वैय कौ वधू सेद सो" अभिप्राय सो' ईसि कै, तुम क्लौं 
नौ खात हौ नाह को मुख चाह रहौ देखि ररी । किंवा स्त्री 
कोद अपने पति सीं कहति ड, डे नाह र्थं तें आपने पतिको 
मृ चाह रहौ मेद सो" हंसौ चुम यही रोज खात हौ, यतिं तु 
वहत रति सक्ति हे निन्दा मिट! किंवा जाको भगवान अनु 

गह करैः तावो चित्त कौं रेड, फेततैभौ कोद पुरान वचन कौ 

अर्थं कर ह, सृख्य अर्थतो डे ताको' वित्त प्रहंचावत हा. सुदामा 

दृष्टान्त, वषत धन कौं सेकं हरि कँ, परि वाके अपर अरहिसान 
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फिरि सगि क्ते, हम तेयो धन द्खौ तं हमारी सक्तिनरी छोडी 
स्छ्रास तोहि, वैदयनारायन, संसार सूपरोग कौ दूर करत ङ 
तिनकौ बधु ल्मी सो भेद सो ईसि कै, वाकौ लच्छी तौ तुम 
इरी, मत्त ताको कारन जानि, तुम इमं छाती सो लगे क्वं 
रहत रौ, नाह को मुख दैखि रहौ ! किंवा दूनी नायक कौं ल्याय 
नायिका सौं मिलायो दे तहां सौ को वचन नायिक्षासौं, धनी 
नायका को लचन डे, रसिक प्रिया मे कद्ध ऊ, "भव्यकमी सुन्दर 
धनौ सुचि रुचि सदा कुलोनः, वहधन नो यह नायक हे तावँ 
तू लै भेक सौं लाय, जनँ तेरो कार्यं कियो अव हमारो धरहिसान 
उपकार करो, सखी सरी सारी दूतौ सागे यदहमेद दूतौ सौ सखी 
सौ, ये न्यक पारो दैतथे यमुनाम नाव चलवैधे, सै तैरो रूप 
सराहि कै ल्याई हों सै यह पद्‌ कलौ हे तासौ ल्याई हों येतना 
निकली तवरदाजो वधु हे जाननवानौ रूप गुन कौ समुभन- 
वालौलजो वषु हे,सोमेदस दूतौ कौ चोर हंसी, लेसौ तारौफ 
तुं करै यौ तसो सुन्दर नायक रे यह मेद्‌, तव नाह कौ मुख 
वचाहि देखि कै रही यधाग्धित ररौ छकि रहौ । स्तम सातििक 
भयो । विवा देखि रौ, किंवा वहु बद्ध वधू कौँ कहत ङ हे वधू 
धन्यदैत्‌ ठेसो नायक तैर र्थ गुन जोग्य रायौ अवले मिलौ 


सरि वही र्थ, पदटिला अर्थमे ! सृच्छ अलंकार भौरिश्चेष। 
"सुमे पर भासं लखं ताष्ि वत्व भादः" ३ ६१२४ 


ऊचे [चतं सरादहयत रह्‌ कनूत्तर ङ्त 1 
हग स्चरुकत मुरकत वदन तन पुख्कित किटि हैत ॥ 
संसै चित दरति! नायक अटारौ पर चदि भिरहवाजनलो है 





३१० श्रीविह्ारौ सतस) 


भरी देह करके, राति नायक के संग जागी ह याते अखि 
नौद लगी, पिय कौ नैह सोहाग प्रसिदष्टोनैको कारन इ | 
सो नौं ३1 विभावनालंकार--“होति छभमीति विमावना का- | 
रन विनष्टो काल? । किंवा सोहाग प्रसि हनो इष डे ताकौ 
छल करि साध्यौ, वाते पर्व्यायोक्ति अलंकार । “छल करि कारल 
साधिधे जो कषु चितदहि सुहातः' ! सन्देह जहां अलंकार को होड | 
तहां संकर जान्यि॥ ६११॥ 
वहु धन ठे अद्िसान के पारो देत सरादि | 
वेद वधू ्हसि मेद सों रही नाह मुख चादि ॥६१ सा 
व्यञ्चवचन--बदन घन के इति । काद्ध कौ वचन । बहत तौ 
घन लेकर अद्िसान उपकार कारिक, पारा देहि तौ गुन होय 
कच्चा पारादेदरतौ फूटि निकरे लौ ककु वस्त॒ देत दे ताकौ, 
पारा सराद्िदेतङ, यन दूसरो पारा ॐ पारा वाह भावै याहि 
खाह, तव वैय कौ वधू मेद सो अभिप्रायसो' ₹ंसिकै, त॒म व्ल 
नह खातद्तौ नाह को मुख चाहि रदौ देच्वि रौ । किंवा स्तौ 
कोड भापने पति सौं कहति ॐ, डे नाह र्यं ते अपने पतिको 
मृख चादि रहौ मेद सो' हंसौ लुम यही रोज खात हौ, यतते तुरँ 
वहत रति सक्ति हे निन्दा मिटौ। किंवा जाको मगवान अनु 
यह करे ताकी चित्त कौं द्रे डे, पेते भौ कोई पुरान वचन को 
अर्थं करे रै, मुख्य अर्थं तो डे ताको" वित्त पचाव छा. सुदामा 
दृष्टान्त, वहत घन कौं लेक हरि कै, फेरि वाके ऊपर अहिसान / 
उपकार करिकें परौ देत, संसार समुद्र ताको पारदेत ह | 
1 








श 
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फरिरि सगा कै, हम तेरो घन हलौ तूं हमारी भक्ति नदौ छोड 
सणाश्स तोहि, वैदयनारायन, संसाररूप रोग वौं दूर करत ङ, 
तिनकौ वधू ल्मी सो भेद सो इसि कै, बाकौ ल्मी तौ तुम 
हरी, मत्त ताको कारन जानिकै, तम इने छाती सों लगाये क्यौ 
रहत हौ, नाको मुख देखिरहौ) किंवा दूनी नायक कौं लयाय 
नायिक्छा सौं मिलायो ह तहां सखौ को वचन नायिका सौ, धनी 
नायका को लचन ड, रसिक भिया मे कचौ ऊ, "भव्यम सुन्दर 
धनी सुचि सुचि सदा कुलीन”, वहधन जो यह नायक हे ताकौ 
त्‌ लै क सौं लमाय, नँ तैरो काय्यं कियो चव हसमारो अह्िस्ान 
उपकार करो, सखी नहो माग दूतौ मागे यहमेद्‌ दूती सौँ सखी 
सौ, ये नायक पारो देतधे यमुना में नाव चलावैधे, मै तेरो रूप 
सराहि कै ल्याई हो लै यदह पद क्यौ ह तासौ ल्या हौं येतना 
निकश्लौ तव वैद्य लो वधु है जाननवानौ रूप गुन कौ समुकन- 
वालौजोवषू है, सोमेदस' दूती कौ भोर हंसी, जसौ तारीफ 
तूं करै धौ तसो सुन्दर नायक ह वह मेद, तव नाह को मुख 

चाह देखि कै रहौ यथाभ्थित रै छकि रहौ । स्तम्भ सालिक 

भयो 1 किंवा देखि रहौ, किंवा वहु बद्ध वधू कौं कहत देह वधू 
धन्यडेतू ठेसो नायक तेरे रूष युन जोग्य आयौ अवक मिलौ 


अरि बहौ अर्थ, पडला अरथंमे । सृष्छ अर्ंकार चौरिश्चष) 
"सुम पर पासे लखे तहिं वत्वे भाव" १ ६१२५ 


ऊंचे चिते सराहियत भिरह कवूतर रेत । 
हग ्रुकत सुख्कत वदन तन पुरुकित किह हेत ॥ 
ऊंचे खितं इति । नायक अटारौ पर चदि मिरष्वाजनो दे 











३१२ श्रौवहारौ सतसङई । 


कावृतर ताकौ उड्ावै $, नायिका कवृूतर की छल करि नायक 
कौं देखे 8, सो वात जानि कतै सखी परकीया सौ कति ह, छंत्च 
चित ऊपरि करिव सराह दै, वाहा अच्छा कवुतर गिर सेत 
३, गिरह उड्नि वि्रेष, ग नेच कलकत है चमकत, वदन 
मुलकत ड, कषु हंसौ सहित दटोत्त दै, तन तैसे पुलवात ह कौन 
कारन सौ, विवा नायक की कव तरहौ कौ देखि कँ सात्विक, 
जौ सखौ नायिका सों कति है, नायक कों सुनावति ष्क, यष्ट 
तुमसौ आसक्त §ै तो, गृटोक्ति । कवृतर कै छल सौः नायक वौं 
देखे ह । पर्य्यायोक्ति ॥ ६१३ ॥ 


कारे वरन उरावने कत आवत इहि गेह , ।- 
कद बा रुख्यो ससी छ्खे रगै थरहरी देह ॥६१५॥ 
कारे वरन इति । ऊपरौ कड प्ल वेदौ ह तहां नायक रायो. 
ह, नायिका कौं कंप्रासालिक भयो, ताकौ पावि दे यह जानि 
न जाय, ऊपर वात रूखौ ३, टूसरे अर्थसे र्वी नदी, हा कारे 
वरन डरावने भयकातै दूये अथै कारे जेतने हं मेव यौ नीनो- 
त्यल अलसौ कुसुम तासौ तुम वर हौश्रेष्टहो न डरावने तुम 
आनन्दकारौ डौ “कत भावत इहि गेह प्रथमःचर्थ, वयो आवत 
डे य परुष घरमे, टूसरो अर्थ, यनो हमासोघरडे तहां त॒म 
चमौ श्रावत हो कजभवन मैः चलौ ` 'हसदी आवति दे, यह गी 
पद मौँ ध्वनि, प्रयम अर्थ । हसौ मे करद वार देष्यै ३, इन 
देखे सों देह मे घरथरौ कंपा लगै हे, नायक ने समुमावे रै, तुम 
चे सुन्दर हौ, तुन्न देखि हमरे सात्विक होत देह सँ । धरेषा- 
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न 
संकार-श्वेष अलंक्षति अर्थं बहु नहं शब्द मे' होय व्याजोक्ति 


भो 8 । व्याल्लोकति कच्‌ जौरि विधि कड दुरे कारः” भवहि- 
त्या संचारौ गुप्ता नायिका ५-६१४॥ + 


स [9५५ 


अओरि सवे हरखी रिरे भावति भरी उछाह्‌ । 
ही वहू विख्खी फिरे क्यों देवर के व्याह ॥६१९॥ 
ओरीरि स्वेद! अपने देवरसों रति बर्न ती रसाभास दोष 
होय परोसिनिकै देवर सों नायिका की चासक्तियी, एकर्मांबकी 
नवग्रघू वुं तौ वद्ध अवहो कड है यह सीति हे, परोमिनि को व- 
चन नायिकासौँ। चरौरि सवं दरो फिर हैँ उक्ठाहभते गाति द, 
डे बह तुरौ एक बिलखो कमै फिरै हे मेरे देवर कै व्याह सौ, 
व्याह गन तासौ याकौ-दोष भयौ 1 उल्लास अलंकार, किवा देवर 
की स्ती ये नायक खच्छंद घरमे नाहीं आवैमो, यार्त खकौया 
सो सौ पृषति, किंवा नायिका बहत सुन्दरी डे, ताकौ पत्ति 
दूसरे विवाह करि चल्यौ ई, तासों सप्वौवचन ¬ जरि नो 
तेरी सवे क्ये -स्दौ सो तौ हरपी किरति हहे, नायिका पृषति 
ड कहां फिरै ॐ लगाई सव जहां तेरो नायक के व्याक गौति 
उक्हभरौ गावति ह तहां सौ स्तौ दूमरो नहीं मिलेगौ यति तूं 
वद्ध कद्टिथे वहत विलखौ चयो फिरति हे व्यौ देवर चान्नञा ना- 
यवा कौ, तृ व्याह करि, मोहि मो नदौ मिलैमौ यह अर्थं १६२५॥ 
रवि बन्दौ कर जोरि के सुनत स्याम के वेन । 
भ्‌ हसौहे सवनि के अति अनखेहिं नेन ॥६१६॥ 
चीरहरम कते प्रसंग--रवि उन्दौ इति 1 रवि सूर्यं बौ वन्दी 


न 








२१४ श्रौ विहारौ सतस । 








हाथ जोरि कै, यह छष्यके वचन सुनत क, अनण्ोहे नैन ये काठ 
क्रोध कषे लैससषित सव गोपिन कै नैन ये, वस्व विना रवि वन्दी 
या वात सौ, अति हंसौ भये, विवा भरति अनखौहे एसे | 
निये । इदां हास्यरस सु्य भयौ ताकौ संग कोपलन्य रद्र रस 
भयो याते, रमवत अलङ्ार । “रंग जष्टं रसभावको रस तष 
रसवत जानि? खुदुहास अनुभाव विनु वस्र को समय विभाष । 
पिले कोप, पौषे हंसौ एकं वितं मनेक भाव ¦ पयाय अलङ्कार । 
“है पयाय भनेक की क्रमते भाग्य एक ॥ ६१६१४ 
तन्त्री नाद्‌ कवित्व-रस सरस राग रस रध । 
अनवृडे वृद तिरे जे बृडे सव अद्गः - ॥ ६१७॥ 
थ प्रस्ताविक दोषा । नन्तीनाद दरति । कविवचन--तन्तौ 
वीना ताको नाद्‌ ध्वनि नौ कवित्वकौ रस मजासो सरस होय 
नवो रस जाम भगवदिषशक होय, चरौ रागरसकोलो रंग, श्राल्‌ 
पफलाना कै गाड़वे मै' रंग भयो, आलु रंग वरिसै 8 रंगकीो अर्थं 
सच्छना सौं सष्ठ कै चमत्कार यामे जे भनवृड़े नो मग्न भये, वै 
संसार मे बृडे, भौ जौ याँ सव धंगसौ, मनवचक्रम सीं बृूडे 
मग्न भये, वै संसार सागर कौं तिर पार भये पैरि कैं । विेधा- 
मास--“माते जहां विरोध सो वद्धे विसेधाभास"› ॥ ६१७ ॥ 
गिरते ऊचे रसिक मन वृडे जहां ` .... । 
वहे सदा पसु नरनिके चेम ` ` १८॥ 
. नीरस वर्मन--गिर तै" 
ऊचे नजो रसिकमभगृ- 


7 - 





षरिप्रकाश रौका। ३१५ 


लां सोकिकं विषय नँ छ्य सकं सो जहां हलारनि बडे, बहे 
कलो मगवद्िषयक प्रेम कौ पयोधि समुद्र सो प्सुलौनरहै नि- 
नकीं च्नान दृष्टि नीं तिनक्तोँ पगार होत डे। प्रा जननं वृडैसो 
पगार, तुच्छ विषय मै भासक्ति ३, लोकविषयक प्रेम कों मानत 
ङ, साधारन भर्धमें। नाको सन लनना सों लग्नौ रेसे ज्ञे रसि- 
कनि कै मन रसै जानिये! “जीन जुगुति पिय मिचन कौ धुरि 
मृकुति मुख रौन” । पसु से नर विचारे डे हित। लुप्तोपमा स- 
लद्गर । प्रेमप्रयोधि सपक ॥ ६१८॥ 


चटक न छाइत घटत सजन नेह मेभीर । 
फको परे न वरु घटे रेग्यो चोर रग चीर ॥६१९॥ 

अथ सञ्छन वर्मन--चटकं इति । चटक चमत्कार प्रको 
मनोरंजन ताकौ नदी छाडत ३, सश्लन जिनमें सेह गमरीर ई, 
लभी घटि लाव मम्यति जाति रहै, तोभी चोल रंग चीर चस 
लेसे. उसा कोस्गसो चोल रंग, वम घटै वाको वल तौ घटि 
जाते, पै फौका नदि परत हे, मित्र मनोरंजन नद्ध राड, ब 
चटक नरी काडे । दान्त अलङ्नार-- 

"जदं दुनि के धरम को ोय जप्य प्रतिविष्व" 1 ६१९॥ 


सम्पति केस सुदेस्र नर वदत दुहुनि इक बानि । 
विभव सतर कुच नीच नर नरम विभो की हाति॥६२०॥ 
` प्यति इति । शरव कविवचन जानिये! सम्पति छदि तासौ |. 
केस नमत ई, सम्यति दौलति तासों सुदेख नर सुपुरुष नस होत 

{ ह, नमिवो एकं वानि दरो मेड कुच थौ नीच नर विभव सौं 


"~~ ---~ “--- - --~----- 
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३४१ श्रीविहारौ सतम । 





सतर होते, थवदड्िखातडे, प्तौ लह विभवको इनि ङे 


तहां नरम होत §, लौषम संप्रति गये 1 किंवा नरमाई्नोरे 
सोई विभवःकौ हानि है विभव संपति शब्द्‌ मेद भर्यएक! भा- 
ठत्तिदीपक 1 भौष्ो नरमा है सोई विभवकौ हानि ई. लोसो 
कारि दो वाच्च. को एकन्वय भ्रारोपित कियौ। निदर्थनालं कार 
नये विससि यहि उखि नये दुर्जन दुसह सुभाव । 
अट परिप्राननि हरे कीटे खो खमि पाव ॥६२१॥ 

दुर्जन वर्मन--नये इति । ये सम्बोधन ये भिचंदुर्जन कौं 
नये नम स्वि नदी.विससिये. नरौ पधिखास श्षीलिये इनच्ले 
सुमाव दंस है किंवा लच्छना सो.निल्ट ३, षुटेजेः दावने 
परे प्राननि कौ' इरे ह, नैके वाट पाय स लायै. प्राननि वौं 
र दुख देद्र- किंवा.कोदैन . ओ ˆ" रिवैके लिये 
सपली नस.मद्रै ३.। त] सष्री व 
यकं ताकौ इरे. 


~ 4. 





ष्रिप्रकथा रौका। ३१७ 


सोत ड, पोत नाम दावको, बार कौ नाम पोत, एक पोत एकं 
वार इषां लच्छना सों तरद जानिवे गेद कौ तरह गर, जेते जैसे 
मा कौ गेद्‌ कै ऊपर मार्ि रै, तैसे तैत्ेऊंचौ रहोतङडे, भेद 
उष्टले ह । नोच आपु कौ वङ्ाडई मानतषे, गेंद कौ समता गहे 
जसो गेंद तैसो नीच । ्रार्यडपमा ॥ ६२३ ॥ 


क्वैन ओचे नरनि सों सरे वड़े को काम | 
म्यो दमामो जात क्यो कहि चह के चाम ॥६२५॥ 

कवै न इति ) कबहु श्रष्े छोटे नरनि सों बड़ पुरुषकषे काथय 
नीं मरे नदीं सिद होय चूहा मूषक के चामसोँ मासा नमसा 
मव्य जात $, कया यह बात तू कष्टौ, १खरमेद सो नश म्यौ 
जात ङे, इ भयमे' काकु हे, यह लानिये । वत्रोक्ति “वक्रो 
कति सखवरशचेष सं धर्थं फेर लो होध” । अर्थान्तरन्यास ॥ ९२४ ॥ 
कोरि जतन कोऊ करो पर न प्रङ्तिहि बीच । 
नरु वरु जर ऊँचे चदे तऊ नीच के नीच ॥६२५॥ 

कोरि जतन इति । कोटि जतन को करा तभी प्रति 
सुभाष ताहि मे वीच विशरेष नौ, वरौ प्रकति सों सौ प्रक्ति 
नरीं होय, फुडारा चट ह तहां नल ऊ वल सों जल ऊंचे चट 
तौमौ नोच कौ खभाव नीचेरीं परिवै को हे । किंवा बोलनि है, 
नौचसो नीचे, "को इदहांसोक-अर्धसे^ नीच सो नन्चहौ 
३, सामान्य चर्थ दौ-पुष्ट करि कौ व्रिशरेष.अर्यं कद्मौ । अर्धा. 
न्तन्यासि ॥ ६२५.) ५ 





२१८ श्रीविहारै सतसई। 











-ख्टूजा खों प्रभु कर गहे निगुनी गुन रुपाय 
वहे गुनी कर ते चुट निगुनीये द जाय ४६२६॥ 
अरय ्पस्तुति-लटुभाद्ति। लदुभ्राषोरिलगायकष वा 
लक पटक रै, धरती मेः नचावतहे, प्रभु राना प्रौनयसिंहणी 
निगुनौ गुनरद्ित जो ई ताकौ पापनो गुन लपटायकें लटुभा 
कौ तरह कर्मे गेहे, वलो गुनीहेसोचपके करते 
अथात जी इलुर ते' जातौ ररे, तौ निगुनीदयो दोय नात हे, ल- 
टुभा पच्छ तरै, वालक अपनो गुन डोरि लपटावै ड, फेरि बालक 
कै करते" चट निगुनौ होत दे । लदटुभा उपमान, सों वाचक, 
निगुनौ पुरुष उपमेय, निगुनौ होय जानो धर्म । उपमालंकार॥ 
चरुत पाय निगुनौ गुनी धन मनि मुक्तामार । 
भट होत जयसाह्‌ सों भाग चाहियत भार ॥६२अ 
चलत दति । निगुनौ होड किंवा गुनौ होड सो धन अश्व, 
गल, मुदा. मनि हीरा प्र्ना पुखतज ओरौ मुक्राकौ माल पायक 
चलत ड. ेसो बड़ो टरवार है जो भालं माग्य कौ अङ्क ष्ोत 
है, तौ लेसाद सी मेट होत डे । किंवा काकुखरसौ, जैसाहसौ 
भेट दहोतदैतो कषरा भालमें ललाट मे' माग्य चाहियुत दहै. भाग्य 
होउ न होऽ लैसाद सै मेट भयौ चादियतश्ै। ककु करिव- 
क्रोक्ति अलङ्कार ॥ ६२७ ॥ । 
यो द्रु कादे बरक ते तें जेखाह भुज | 
उद्र अघासुर के परे ज्यो हरि गाय गुजर ॥६र८ 
योँ दल इति । बलख का पातिखाह सों सादिजादासोंवि 





३१६. 


------------------ौ पौल गईथी 
सेध भवी, तहां पातिसाह कौ मौरिदटिष्लौ 
जौ लरिकै पा 
कथा बद्धे 8, तहां लराई भई महाराज जसि 

तते कटे तेनैष 
तशाद्ौ फौज निवाहौ ।यौँंया तरह दल बल, 

हरिन गोपिन 

लैसाह भूपाल, जसे अरघामुर के उदरमे पर 


कौं गोपालनि कौं काटे! दृष्टान्त अलद्धार ॥ द 


~ की फोज 
रहति न रन जेसाह-मुख खुखि खाखनि ~ ५ 


आज ॥६२९ 
जच सिरखर ह चर ठ कखन का ।६५२९॥ 
¶ कँ लारवनि शं 
रहति न इति रनम लेसाषश्को मखदेरि व 
निकषे फौज नही रहि सके भाजै, जो निराख ड, 
काचिके लास्वनि कौ मौज बकसौस लेके चलत + 
अतद्ार + ६२९ ॥ 
प्राम | 
भ्रतिनिम्बित जसाह ठति दीपति दपन भृमप६२०॥ 
सवजम्‌ जातन का कन्या काय वयह मनु क ५९ 
साहकौदुति 
प्रतििभ्बित इति । प्रतिबिम्बित भासमान लयः ("समं 
दीप्ति डे, सोप्पत्ति दे द्धन ॐ. पमस मण स्त पन्हर योह ध 
गत ज्ौतिवे कौ मनो काम काय सरीर ताको, व्यड रि र 
भेक सरोर कियो हे) व्य रचना, जगतनीतियो डा ^. 
स्पट्‌ाफल्तोत्‌प्रे्ता ५*६२० ॥ 


अनी बड़ी उमड़ी खखं असिवाहक भट भूप. 

मद्रु करि मान्यो हिये भो मृह्‌ मद्रूप (0 
अथ वौररस वर्मन--अनौ वही इति । अनी सेन्‌ 9 

प्रही चुभोरतें भाई ताकतों देखि के भसिवाषक श 


रिप्रकाश टोका) 


रट 





२२. ग्री वष्ारौ मतसरई । 





लावनिहारे रसे भट योदा है जामे, तवमूग्जो हे मश 
जयसिंहजौ सो मंगल करि कल्यान करि मान्यौ मनमेःभा 
करि मान्यौ यह अर्थ, मृखनोञैसो मंगले खयमयौो मं 
लाल है लाल मौ, उत्साह सों, शच सों संगल विड ¦ 
सणि सिद्धि) विमावनानङार-॥ ६२१॥ ` 
दुसह दुरा प्रजानि कों क्यो न बद -अति न्दं ` 
अधिके अधेरो जग करत मिखि मावस रवि चन्द्‌ 
अय दुराज वर्गन--दुसह इति । एक देम मे दोय को ‡; 
दोय को कुम सों प्रनानि कौं दुसह ३, तदा अति दृन्द || 
मोगरा ववौ न होय १ लोग तहां टुषौ हतौ हे यदर्धं 
मावस मे रवि चन्द्र मिलि कैं जगत में अधिक बरघेरो कर|; 
दृष्टान्त अलकार ॥ ६३२1 ~ ~ 
ससं बरा जासु तन तादय का सनसमान 
भसे भले करि खछोडिये खोटे गृह जय दान ॥६५* 
लोकरीति वर्थन--सवै इति ! जाके सरीर में वराई. 
ताक्षी कोललोक सनमान आद्र करत हे; मलौ यह अवं 
भलो आदे करहि छोड़, खोटा वरा यह अवै ताके लिये ~ 
राद्ध द्‌ानदेत दै । दृष्टान्त अलंकार ॥ ६३३ ॥ ५ 
कहै वहे सो खुति सरति वहे सयाने सेग ` 
तीनि दबावत निर्सकही पातक राजायेग ध 
काहे दति } वही वातौ गति वेद स्यूत ५५५। 
। मिताचरा जदि कहत द्ध, बद्टौ बात कौँ सुन्नान लोग + 
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पातक पापभ्ौराजाभरौरोगये तीनिनोदेसो निसंकहौ को 


द्वात 8. दान देक तीर्थलायकैं सौरि भी प्रायचित करिकैं 
पाप काटिवे कौ सामर्ध्यं नहीं ताकौ वावत, चौ रैसेराजा 
वलेन कौ दवावत, पट्‌ सों यद जानिये डे, वलदहीन ३ योरो 
कुपध्य कर तौ रोग दथावे, वलवान कौं सव पथ्य है यह वचन 
दै, श्रद्द प्रमान करि! प्रमानालंक्षार ॥ ६२४1 
वदे न हज गुननि विनु विरद्‌ बड़ा पाय 1 
कहत धतूरे सों कनक गहनो गहद्धौ न जाय ॥६२९॥ 
वन द्रति! गुन विनावडा नरौँदोतङ्े, विरद कौ वड़ा 
पायक, जसे भगवान को प्रतितपावन विरद्‌ है । धतूरा वौ कनक 
कहत हे, पै गहना नहीं गव्धौ नात हे, सोनेषहटौ सो गहनो होत 
३! अर्थान्तरन्यास अलंकार ॥ ६३१ ॥ 
गुनी गनी सव कोड कहे निगरनी गुनी न होत । 
सुन्ये कं तरुभकं ते अकं समान उदोत ॥ ६३६ ॥ 
गुनौ गुनौ इति ! निगुनौ कौं सव कोऊ गुनी गनी कडरैतो 
मुन नदी लोख कत्य, अकेत्तर आक फ छचतते' अर्ष सथ्यैके 
समान उटोत प्रकार कदं सुन्यौ है १ नहो सुन्यौ अर्थ मे काक 
नानिये, सामान्य वात.कडि विग्रेष वात क़ तासौ । अर्थात 
न्यास अलङ्कार ॥ ६३९६ ॥ 
नाह्‌ गरज नाहर गरज वोखि सुनायो टेरि । 


फसी फौज के वन्द्‌ विच हसी सवनि तन हेरि ॥६३५७॥ 
नाह इति । जयद्रथ द्रौपदी कों इरी, किंवा सक्विनौहरन क्ष 





षट्‌ 
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प्रसंग में । किंवा शह्कचूढड कै प्रसंग में नाहर को गजं समान शच 
बो भयकारी, नाहकोजो गरजिवो है तहांवोलकौलजो टेरि 
जचो ध्वनि सुनाई, फौल में वन्दविच पौसौ सको घी, सबन कौ 
तन च्रोर हरिकं हसी, नाहर की गरज समान नाह को गरल, 
नायक्त वोल सुनायौ नाहर कौ टेरि ध्वनि सो । लुप्तोपमा ॥६२७॥ 
सद्धति सुमति न पावहीं परे कुमति के धन्ध॒ । 
राख मेड कपूर म हीग न होति सुगन्ध ॥६३८॥ | 
संगति दति! जैसलोग कुमति के घण्धा कार्ययमें परे दै वद 
संगति संग तासौ सुन्दर मति नद्धो पावै, कपूरमं मेलि रौ 
डारि राखी तभी हींग सुगन्ध नदीं होय । अतहुन अलंकार-- 
^सुच्रतहुन जं संग को कटं गुन लागति नाहि" । ओ दृष्टान्त 
अलंकार भौ हे ॥ ६३८ ॥ 
परतिय दौष पुरान सुनि खी मुरुकि सुखदानि । 


कंस कार राला सन्रहू सह्‌ जई मुसुक्यान ॥६२९॥ 

परतिय इति । पुरान वैचै धो तारहौसों नायिक्ता कौ घासक्तिं 
यौ, परस्त्री कौ संग किये दोप यह पुरानमें सुनि सुखदानि 
जो नायिका मलकिकी हंसौ देष्ठी, भिग्रह्धक मखमे मुसुक्यानि 
आद, सो कसिवे सचिवै राणी, पौगनिक कौ निन्दा वचावे 
तो वैँ अर्थकर, पुरान व॑चैषौ तहां परकीया नायिका उपति 
भौ सुनैये, परतिय दोष पुरान मे सुनि कतं सुष्ठदानि नायिका 
नायको की आर मुलकिकै देखौ, मिश्र चेष्टा सों जानि गयो तव 


मिग्रने आपनौ मुसुक्यानि कसि कतै राखो । सृच्मालद'र-- 
“चतस पर रासे लखे सेननि मै कदु भाय” 1 ९६९१ 


८ 


# 1 


क 





इरिप्रकाण रैका। ३२३ 





सवे हसत करतार दै नागरता के नौव । 
गयो गरव गुन को सवे वसे वारे गोव ॥ ६५० ॥ 
सवे इति। स हायसों ताली देक हंसत ३, यह नागर 
प्रीन ह याक्षे नाम सौं, गवार गांव मे वसै, ह स्वे! हे सखा 
हमारे मून को गरव गयो, सवक अर्थं फेरे" पुनसक्ति नरी, मेवार 
गौव बसिवो हेतु, गुन नाडवो हतुमान तासौ । हतु अ्रलद्वार ॥ 
फिरिफिरि विरुखी है खखति रिरिषिरि ठेति उसास। 
साई सिर कच सेत स चूनत वित्यो कपास ॥६९१॥ 
फिरि फिरि इति । इषां अनुसयना नायिका ङ, (लन सच्ची 
वीत्यौ बनी" इहां यह दोहा चाद्ये कपास कौ खेत संक्षेत थो 
ताको नास देखि नायिका दुखी भई डे, सोवात सखी सौं ससी 
कहति 8, फेरि फेरि विलखाथ कँ देखति ॐ, फेरि फेरि दौरघ 
सास दुख सीं लेति ई, कपास कै चूनत वाक एसो दुख बील, 
जेसेस्ी मरि गये पति दूसरी व्याह करै, नायिका जुवती होय 
पतिक मग्ध से स्वेत कस्‌ भमै तद चूलत कै पररि हित क्ै 
जसो टुष्व होय तेसो दुख वीयौ मयौ । पूर्नोपमानङार ॥ ६४१॥ 
नर की अरु नरखनीर की गति एके करि जोड । 
जेतो नीचो हं चके तेतो ॐचो दहोद ॥ ६५२ ॥ 
नस्कौ दति } नर मनुष्य कौ पुहाराक्तै नल कै नौर जल 


कौ गति एकै करि जीय, गति तरह सों एकै करि निपट ससं 
कारि तुं जोय दैखि, जेतनो नौचो होय करि चले द, पुरुष सवसं 








३२२४ श्रौविहारौ सतम | 







नर होय चै, तेतनो बड कष्ावत ड, चरौ नल कौ नौर 
अचो होय उक्ल 1 दृष्टान्त अलद्धार ॥ ६४२ ॥ 
बदृत बढ़त सम्पति सरि मन सरोज बहि जाय । 
घटत घटत सु नफिरि घटे वरु समूर कुंमिखाय॥६४३॥ 
वदत वढृत इति । संपति श्रौ सलिल जल वदृत वट्त क 
मनभ्रौ सरोज कमल वटि जात दै) संपति सलिल के घटत वे 
सन ओौ सरोज नीं घटे, वरु समन मृलसहित कुंम्हिनात ह, 
सम्पति सो जल मनसो सरोज, एेसे किये । रूपकं अ्रसद्धार । 
उपमान उपमेय मे' अमेद ॥ ६४३ ॥ 
जौ चाहत चर्क न घटे मेख होय न मित्त. । 
रज राजस न द्ुवाद्ये नेहचीकने चित्त ॥ ६५० ॥ 
लौ चाहत इति । जौ चाहत डे कि चटक चमलत्कारनदौं घटै, 
ओरौ मित्र मैलोन होय वेराजौ नहीं होय यह अर्धं । रन धूरि 
सोद हे राजस रजोगुन नही दभाय, उन पर कुम नहीं च- 
लादय, नेह प्रीति भौ श्चेष मै तेल तासौ चीकनो चित्ते पट 
ध्वनि दै निकरत हे, पट कौं मौ तेल देकं घोवत ह चौकनो रहै 
श्चघालेकार 1 रजसो राजस रूप्रक।॥ ६४४ ॥ 
अति अगाध अति ओथंरे नदी कूप सर वाय । 
सो ताको सागर तहां जाकी प्यास वुञ्चाय ॥६४५) 
अति अगाघ दति । अरति अमाघ अयाह ति श्रौधरे मति 


उयल नदौ भौ कूप भौ सरोवर भौ वाय वापौ सोई ताकौ साः 
गेर जां नाहि दर्‌ मे जाक्तौ प्वास वृकाय मिटे, जो ष्टे राना 


3, 
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कप माभि स्य तौ मदम रना चे कल्य करै, लं कडु मित 
नदौ । गृढोक्ति चलंकार-- 
गूटरोकति मिष शरीरक्षि कीले पर दधदेय" ८ ९४५॥ 
मीत न नीति गरीत ह ठे धरिये धन जोरि । 
खाये खच जौ जुरे तो जरिए करोरि ॥ ६४६ ॥ 
मौतन इति { ह मीत अपु गलतहहोयकै कुचालष्ोय क 
वुरौ दसा वनाय कै धन लकं जोरि धरिये, यह नौति नही, खाये 
सौर खच किथे जो नुरे संयहहोय तौ करोरिनोरिये, जौ कोराय 
तौ करोरि जोस्वि । सम्भावना अलंकार ४ ६४६ ॥ 


टट्की धोई धोचती चटकीटी मुखजेति । 
रुसत रसे के वगर जगरमगर दति होति ॥६५५ 

ट्टकौ इति) सहज सेत पेचतारिवा" या दोहा के भागे थद 
दोषा चाद्ये टटकौ तुरत कौ धोद धोतौ है, किंवा तुरत की 
भिनाई टाक्ि को धोरति दहे, चटकौलौ चमतुर्हत सुख कौ 
जोति ई, रसोई के अस पास फिरति ह, दुति जममगाति हे। 
खभावोक्ति ! भौ जगर मगर सौ, लोकोक्ति ॥ ६४७ ॥ 


सोहत सङ्ग समान कों दै कहँ सब रोगं | 
पान पीक ओठन वनै.काजर नैनन जोग ॥ ६५८ ॥ 


सोत इति । वरावरि समं संग किये सोशतडे, इरै सव लीक 
कंडे) भोठमे लाली है यत्तिंपान कौ पौक वनै ई सो हे, 
नैन स्यामता'डे यातत कानर कौं नैमनिसों लोग संनोगसो- 


दरद इर्द ` ज्रीषिदक्ते चतस सतस । 


व न 
त हे । विवा खशिडिताकी उक्ति नायक सीं। तुमारे पान | 


नैननि सौ.लमी ३, चोढमे' काजर ड, किंवा वरोवरि कौ ना 

यिका सौ संग सोहत डे. वह रूप जाति करि रीन ३, अधीरा 

कै उति तह मान पौक दृष्टान्त ड, पष्टिला धर्य॑मे, समालंक्षार। 
प्रलकार सम तोनिं निधि जयाजोगको संग ॥ €४द॥ 


चित पितुमारक जोग गनि भयो भ सुत्त सोग । 
फिरि हुखस्यो जिय जोयसी समुक्यो जारज जोग॥६४९॥ 
चित पितु इति । पिता वौं मारे देसी लोग गनि कँ सृत 
पुच भथ चित्त में सोक भवो, फोरि गनि कें जिय में हलस्यौ. जो- 
तषी, चारन जोग समुभ्ी जार पररपति तासौ उत्पन्न भयो ई 
वह मरेगो, हाखरस, दोष मे' गुन मान्यौ । लेभ अलंकार । गुन 
सँ दोषस दोषमे कल्यनासुश् । किंवा जोतिषौ वौ निन्दाष्टो- 
डवै तो रसो अधे करे । कोई जोतिषौ सीं पिव आयो हमारे 
पच कसो भयो डे, कोड सों कोड कहत ह, जोसौ नै पिद्टमारका 
लोग गन्यो, सो सुनि कै, नाकौ सुति मयो थो ताके चित्तमें सुत 
भये सोग भयो, फेरि ईलण्यौ जौव मे जव जोसौ सौ जारज्ञ लोग 
समभि लियो! तासौ लेश अलंकारहौ है ॥ ६४८ ॥ 
अरे परेखो को करे तुह विरोक विचारि 
किं नर. किंहिं सम रासिये खरे बडे परिवार ॥६५०॥ 
भरे परे दति) अरे सम्बोधन काद्‌ सो, कौन परिख करै, 
तुरी विचारिदेख, कौन नर कौं कौन की वरोवरि राखिये, खरो 
ष्यति जव परिवार वदे । प्रयच्च अलंकार ॥ ६१० ॥ 








^ 
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कनक कनक ते सोगुनो माद्कता अधिकाय । 
वह्‌ खये वरात है यह पये बोराय ॥ ६८१ ॥ 

कनक दति । कनक सोना कनक धतरा सों सौगुनौ माद- 
कता करिकतँ अधिकात &, घन मदे वड़ो है य़ अर्थ, बह धतरा 
खाये वावसे होत $ यह सोना पाये बौरात ड, सीगुनो मादक | 
३ यकौ समर्थन कियो । कव्यलिंप अलंकार ॥ ६५१ ॥ 


ओर उचे हँसी भरी हग मोहनि की चार । 
मो मनं कहा न पी छियो पियत तमास खर ॥६५२॥ 


ओट उवै इति । 'रूप सुधा आसत कव्यौ' या दौहाके गी 
यह दोहा चाद्ये । सखी सों नायिकाकौ उक्ति चोडको ऊंची 
करकं भौ रहसौसरीजो हग मौँहनि की चलनि या तरह सीं 
सैरो मन कहा नहीं पौ लियो है तमास्ू पीवतकै लालने । 
किंवा ह लाल नायक्र सौ नायिका कति ड, मेरी मनकहान 
पीलियो डे, खपभेद्‌ सौं । चक्रोक्ति अलंकार ॥ ६५२ ॥ 
वुरो बुरादे जौ तजे तो चित खरो सैका । 
ज्यों निकरङ्क मयङ्क उखि गने छोग उतपात ॥६९५३॥ 
वुरो इति । बुरा दुष्ट जो पुरुप सो बुराई दुष्टता क्तौ तजैतौ 
चित्त अरति उरपै, जसे चन्द्रमा निकलंक टेख्वि क लोग उत्पात 
गने जनं । किंवा खंडितामे। प्रात याय क्षै नायक हाय चो 
करै डैमे अव थौरिपास नीं जावमो तहां मखो सीं नाचिका- 
वचन ¦ दृ्टात्त अलंक्तार ¶ ६५३ ॥ 








३२८ श्रौषिष्ारौ सतसई । 





मोवरि अन्मोवरि भरे करो कोटि वकवाद । 


अपनी अपनी भोति को दे न सहज सवाद्‌ ॥६९५॥ 


भूगवरि इति ! जो वात सोहायसो भँषरि, नद्ध मात्रे सो. 


अनमौवरि, भ(वरि अनभवरिसोंभरेजेहैलोग तै कोटिक 


वकब।द्‌ कसी बको आपनौ अप्रनो भाति इहां खमभावताकों जो | 
सज को सवाद ई, देद क संगहौ उपन्यौ है सवाद खदु सो 


नही ट, सवाद्‌ टिप को हेत § सवाद नीं ष्टे है । विभ 
पौोकतिं अलंकार ॥ ६५४ ॥ 
जिन दिन देखे वे सुमन गदं सु वीति बहार । 
अव अरि रही गुखाव की जपत करटीटी डार १६५८ 
अन्योक्ति | निन दिनि इति । सम्पतिरहौन युसुष गतजौवना 
स्त्री इ्यादि पर जानिये ! जिन दिन चेच वेथाखके दिनम वै 
मनोर फुल देखे सो बह्ारि बीति गदे! हे अलि भौरा अवगु- 
लाव कौ अपत पानहौन्‌ कटीनौ कटे मरौ डाररहो चै, गुलाव 
के छल करि ओर कौ कहत! गृटोक्ति अलंक।र। याक अ- 
न्योक्ति मौ कहत ङे । 
शगुदुौक्ति मित भौरि $ कोजै पर उपदेख" १ ९५१ ॥ 
इहि आस अटक्यो रहै अटि गखाव के मू 1 
हह बहुरि वसन्त ऋतु इन. डारानि वे फूट ॥६५६॥ 
दही आस इति) कोई राजा की संपति गद है गुनौ वाको 





सेवै 8, तापर कहत ड, येहो आस" सों अलि भौरा गुलाव कं 
मूल सौ अटक्सौ रहत इहे लग्यौ रहत ३, फेरि वसन्त इत्‌ मं इन 





+~ 


` हरिरकाय टीका, ------- व । | २९ 
डारनिमेवेवा तरह के मनोह 
॥ =+ > 











सरस इति । सरस वेस हुम § तापे अलि भौर मंडरात ड 
भुकि वीं भापटिक लपटाति 


हे नही, अति सकमारता द्रत हे, 
| परसत कौ मन नही प्रतोति करतदहे। आदौ 


। 
डे ५ 
विन मधु मधुकर के दिये गडे न गु्ह्र कूट ॥६९८॥ 


वहकि इति ! कोई क्पन पुरुषसो करै है । यापन वड़ा 
मूढौ करक सुनि कौ वहि क्त कत व्यौ राजो होत ड, यासौ 
भति मूल जनि सृके त्‌ । विंश, है मतिभूल हे चन्नान सधु फूल 
को रस सुगन्ध विना मधुकरमौराके हिवि मनने गृड़हर को 
फूल नहीं गड, चित्त मै' नद अकै, गुर जपापुष्य पूरवे 


ओडहल कहत है, दानसक्तिविना तोहि म भ काचक नते चाय नहीं चाह, यष्ट 
४२ 


३० श्रौविष्टारौ सतस । 





(6 
व्यद्चनाटत्ति को चर्थं 1 वक्तो वोव्यवचन कै प्रभाव ते" । अर्थौ 


र. 


व्यंजन । भ्न न अभिधा लच्छना ता्पर्या न समर्थं । शब्द्‌ अर्ध 
चो व्यञ्चना रवै सुमौरे अर्थ" ॥ पदार्थं को अन्वय वुभा्रै सो ता- 
वयर्या, अन्योक्ति मे' दूसरे अर्थं निकरे ३ सो व्यञ्ननाठत्ति सौं । 
गृदोक्ति अलंकार ॥ ६५८ ॥ 
जदपि पुराने वक तऊ सरवर निपट कुचारं । 
ये भ्ये तु कहा भयो ये मनहरन मरा ॥६५९॥ 
लदपि इति । पद्यपरिभी पुराने वक तौभी § सरोवर तोमे' 
निपट कुचाल डे, रेते कों रे ३, य कुचाल कुरौति हे। विवा 
कुचाल वुरौ है चाल जाकौ पसे पुराने बक तो कहा नये भये 
तौ वया मयौ? ये मराल हंस मन की हरनेवाले हे, कोद मूं राजा 
दौ बहुत दिन सौं शयो तासौँ राजा प्रीति करे ह, नवीन कोद 
वड़ो गुनौ अयौ तासौ घोरे दिन कौ आयौ जानि कम प्रीति 
वारे 8 तदा यह दोहा । व्यंजनाहत्ति सौं यह चरथ । गृदोक्ति,९५९॥ 
अरे हस या नगर में जेओ आप विचारि । 
कागनि सें जिन रीति करि कोकिर ददे विडारि ॥६६९०॥ 
अरे दस दति} कोड गुनौ गवारक गावें चल्यौ डे तहां 


सोद कहत डे । अरे हस या नगर मे अपु विचारिक लाहगे । | ` 


कागनि सै प्नोति करि कोकिल कों विड़ारि दिये डः काक मूर्खं 
कोकिल गुनौ ¦ व्यंजना सों-जानिये। गृटोक्ति ॥ ३६० ॥ 


कतो कटि स्कैवडेनसो-ख्खे बडी भू । 


=-= 


दीनि दई गुराव कों इनि डारनि बरे फूट _ ॥९९१॥ 
| 


\ 


| 


षरिप्रकाश् रीका) ३३१ 





कोकटहि इति । वड पुरुष सों को कहि सके वड़ो मूल मो- 
राई देशि कै, दैव बिधाताने गुलाब कों ठेसी कटा मरौ डारनि 
मे तैसे सुन्दरफल दीने ड, दुष्ट कौ सम्यति, नास्तिक कौ वैष्ण- 
वपुच्र छपन कौ दातापुच । गृढोक्नि अलंकार ॥ ६६१ ॥ 


वेन इहां नागर ब्रदे जिन आद्र ते आव । 
फूल्यो अनफूल्यो भयो वदं गांव गुखाब ॥९९२॥ 
बेन इहां इति, बै वड़े नागर प्रनीन इषां नहीं ३, जिनके 
आदर किय सौ तन्ते आव चद, पानिप चद, दष्नति वाद यह अर्य, 
गँवदई गषव मै € गृलाव त्‌ं फूल्यौ सो विना पल्य सो भयौ अ- 
ज्ञानक गाव में गनी जाय तहां जानि । णुल्यौ अनरफूल्यी । 
विरोधाभास । गृोक्ति ॥ ६६२॥ 
कर छठे सधि सराहि के रहे सवे गहि सोन । 
भैधी अंध गुखव को वदं गह्क कोन ॥६६३॥ 
कर ले इति । गुलाव कों हाय मे लेक सषि कैं सराह 
सवर्गेवार मौन गहि ररह, यह व्या ड, ₹े गनौ तूं अनघ है वुधि- 
हीन दे नहीं जानै डे, गंवड मे गुलावको कौन गाहक ङ गवार 
कष गवमेंतेरौ गुन कौन जानै ?। गृटोक्ति ॥ ६६२ ॥ 
को टयो यहि जार परि कत कुरंग अकुखाय । 
ज्यो ज्यो सुरनि भ्यो चहे द्यौ त्यौ अरुद्यत जाय ६६९ 
क द्धव्यौ दति । या नालस्नं परि कैं कौन द्यौ ह ३ कुरंग. 
हरिन वूं क्वौ अक्ुलात $ ? लंसें जेस सुराय कै मान्यो चाहत 





श्रीविह्ारौ सतस । 








डे, तैसे तैसं अरुमात जात स्वौ पुचादिकि माया जाल ड, 
स्त्री पृत्रादिक वौं सम्पति भनि दे कँ निकसौ तहां उपदेश । 
गृढोक्ति अलङ्कार ॥ ९६४ ॥ ॥ 
पट पांस मख कांकरे सफर परेद संग । 
सुखी परेवा जगत मे एके तुही विहग ॥६६५॥ 
पट पधे इति । पौखि सो तेरो पटहे कमरा कौकरसो 
तसे मच्च ड, अनायास सर्वच सिके, सफार मोसाफिरी तामें 
परिदस्ती संगमेंडे। हे परेवा जमत नें एक तजो विहंग प्तौ 
सो सुखी दै, कोद परदेसौ पेट कै लिये मेहनति करत. ताकौ 
उक्ति विवा ताकौ देखि कद कहत हे 1 पटपांचं रूपक । +॥ 
गृढोक्ति अलंकार ॥ ६६५. ॥ ^ 
स्वारथ सुद्त न श्रम ठथा देखि, विर्दग विचार 
वाज पराये पानि परि तं पच्छ न मारि ॥६६६॥ 
खार इति । हे वाज तूं विंग ड आकासमे तेरी गति, 
चाहे तहां उड लाय परायेके हाथमे परि कै परवस होयके, 
चिन वौ मति मारे, खारथ नहीं गौरि ले जात डे! सुक्तत पुन्य 
मौ नह ड, यातत तेसे श्रम व्यर्थ 8, तुं विचारि वी देण, दु्टके 
चाकर चे यह उक्ति। विहंग विथेषन साभिप्राय ड, याते' परिकर 
अलंकार । गृदोक्ति। । † 
न्ड परिकर श्रासै लिर जडां विगेषन द्धोय" ॥ ६९६६ 
दिन दस आद्र पाय कै करि ठे आपु वखान _ । 


स 


जोल काग सराध पख तों तो सनमान ॥६६७॥ 
= 














हरिमकाथ टीका! टौकोा। ् ३३ 


दिन दस इति । दिन द्स आद्र पायक घोरे दिन स्याद्र 
पायक, आपनौ वखान वड तूं करि सैष, हेकाग जौलों राद 
परच् है, तवता तेरो सन्दरान आद्रडे को प्रिय कामदार रूटयौ 
हे ताकौ दौर कोई बीरि कौं राख्यौ डे ता प्रति, सराध पख 
कहे जवतां वह नही आदे। गृटोक्ति ॥ ६६५ ॥ 


भरत प्यास पिंजरा पय्यो सुवा सभ के फेर ॥ 


कौं ्राद्र देकं बोला है, कोद कार्य वस सां नौच को आद्र 
| ३, सतपुरुष कौं नहीं पू है तदह, किंवा परदेस नायक गयो 
है ताको आवै फी लिये सगुन लेति है । सखौ सों सखौ नाव्य 
गृटोत्ति अलंकार ॥ ६६८ ॥ 
जाके एको एकदू जग व्योसायन कोय । 
सो निदाघ फू फठे आक उहडहौ होय ॥६६९॥ 
नाकँ इति । जाके लिये एको पुरुष कोड एकाष्ठ एका भी 
वसव उद्यम कोई नहो करे ड, न पानौ सों सचे, न मणु 
सौं रचा कारे ३, सो चाक निदाध योपम ने फूलै हे फलै ह 
डश्डहो होत ३, नाव को रचका परमेश्वर ३ } गृोक्ति ॥६६९॥ 
नदिं पावस ऋतुराज यह सुच तरवर मति भूक । |, 


२३४ श्री विद्ारी सतस! 












छोड़, यह पावस वरिषा त्‌ नष्टं है इटतुरान वसन्त है, | 
भये विना पतदहौन भये विना पातद्टौन मये विना, पद्िलौ संप्रति. 
दिये विना नवदल ओ फल चौ फूल । किंवा फलि राजी हयक 
पदटिलौ सम्यतिको टान फरेगो तव नई सम्पति भित्ैगौ । तु 
वसन्त जाचक मयौ कारि दिये द्रुम मात । यतिं नवपज्लत मये 
दियो दूरि नदि जातः ॥ किंवा वहुत कष्ट सह्ैगो तव या राना 
सों फल पाषेगो । गृढोक्ति \ ६७० ॥ । 
सीतरुता ₹ सुगंध की महिमा घटी न मुर । 
पीनसवारे ज्यों तज्यो सोरा जानि कपूर ॥ ६७१ ॥ 
सौतलता इति ! रको भर्व असश्रीरि, सौीतलताकी श्री 
सुग कौ महिमा बड़ाई मूर कष्‌ मौ नदीं घटी पीनस नाकौ 
रोगरोत ३, ताने सोरा के भम सो कपूर कीं छोडी तौ कहा 
मयो, कपूर कौ बाद नदीं वटी, जो अन्नान ने गनी कौ नदी 
पदहिचान्यौ तौ कहा भयौ । भान्ति अलंकार, गृढोक्ति ॥ ६७१ ॥ 
गै न नेको गुन-गरव हं सकरु संसार । , 
कुच उच पद्‌ खङच रहे गरे परेदू हार ॥ ६५२. ॥ 
गदेन इति। मोती को हार, चन्द्रमा को ओर लच्छी को भाई 

हत, समुद्र सौं उत्यन्न हे, गुन मे शेष गुन डोरा कौं भौ जानिये 
नैक-भी धोरो भौ गुन कै गरव कों नहीं गहत ड, चौ सकलसं 
साररहंसैदे, हार वाहिकः हार बन्धन को किये लच्छना सौं 
वधयो होड ताकों जानिये । माषाभूषन--'गुन निधन कै देत तूं 
तिय कों परि कों ारः ¦ कुच लो डे अचौ स्यान ताके लालच 





रिप्रकाश रोका । २३२१५ 


सों गरं परे मौ अनादरसों भौ हार रहत 8, वड़े राला कौ कोड 
प्रतिष्ठा क लिच्च सवै है, राजा वदरत श्रादर नष्ठीं कर ३, तहा 
जानिये । गटाक्ति अलद्धार ॥ ६७२ ॥ 
मंड चदाणएऊं रहे पम्यो पीठ कचभार । 
रद्य गरे परि राखिए तऊ हिए पर हार ॥ ६७३ ॥ 
मंड इति } साधा पै चटठ्ाये मौ, कच कैत्त ताको भार इहां 
समद सो पीठे रहै ह पौषे रहे $, नीच समाव रहै, गर परति 
र्यी दहे तोभौ हार कों द्वये पर दय पर राखियिदै, बड़े जो 
अषु सौं खाय रहे तौभौ नौचपद्‌ कौं नौं जाय । गृढकि॥६७२॥ 
जो सिर धरि महिमा मही रियत राजा रव॒ | 
घरगटतं जडता अपनी मुचुट पिरिथत पाव पदजमा 
जौ सिर दति । लौ मुकुट कँ सिरे धरिकैं महिमा बड़ 
सदी भृमि सें गजा राव लहत हे, आपनौ जडता जादिर होय 
प्मुकर पदिरि्त पाय! सुकुट पाव म पिरे, जासौं सव प्रतिष्ठा 
पावै जाकौ सब भाद्र करे ताकों अनादर किये श्रायनी मूर्खता 
हे! गृटोक्ति अलङ्कार ॥ ६७४८ ॥ 
चरे जाहु ह्यां को करे हाथिनि को व्योपार 1 
नहि जानत या पुर बसे धोवी ओड वभार ॥६५्े 
चले जाइ इति 1 चले जाह इषां कीन करे हाथिनि कौ 
व्यौपार खरीद नहीं लानतदहौ या्भौवमं वस्ततङे, धोयी, श्रौ 


बेलदार भी कमारः तीनौ गद्हा राखत, कोई गंवार के यौव 
सें गुनो रदौ चाहत, ह ताहि प्रति । गृटोक्ति ॥ ६७५ ॥ 





श्रद्‌ श्रीयि्ारौ सतस | 


9 र 
करि फुटेर कौ आचमन मीठे कहत सराहि । 
रे गधी मतिंध तूं अत्तर दिखावत ताहि ॥६७६॥ 

कोरि द्वति। मलेल पी कँ सराहिकै कहा भा $, वहत 
मीटौ हे कहत ॐ, रे गन्धो मति तू ताहि मतर दिखावत ₹। 
खोड अन्नान ने गुनौको छोटो गुन जान्यो नरी, ताको गुनी बड़ो | 
गुन जाद्िर करत ङ्त ताहि प्रति । गृढोक्ति ॥ ६७६ ॥ 
विषमदषादित की तषा जिए मतीरनि सोधि ` । 
अमित अपार अगाध जर मारौ मूढ पयोधि ॥६७७ 
विषम इति । विषम सच्ची नहँ जाय एसौ जो दष को सूर्यं 
लेड सास को तामे लगौ नो प्वास। किंवा विषमनो खा तहां 
मतौरा तरवृ कौ सोधि करि ज्ये डे, मतीरा वौं सोधक 
खाय वँ जियें, ते कहत ड, कि अमित अरप्रमान अगाध गहिरो, 
णेसो जल ह जाहि प्रयोधि समुद्र मे. ताहि मूटकोमारीताको 
अनादर करी, योयो दौलति कै मनुष्यसों काट कौ कार्य्य 
सिद्व होय तहां गृढोक्तिं ॥ ६७७ ॥ 
जम-करि मुह तरहरि पथ्यो यह धर हरि चित खय। 
विषै ठषा परि हरि अजो नरहरि के गुनगाय ॥६५७८॥ 
अथ सान्त रस । नि्वेदश्याईमाव वर्मन--जम दति । जम 
जोसोडहे करौ हाथी, ताक मुहकषै तरहरि को अर्थ तरं षै में 
ह, यड बात मनने धारन करिक हरि विरे चित्त लगाव, विवा 
यद जो धररि हे बचाव हे, तापन चिन्तलगाव, कौन धरहरि, 
अव भौ विषयड्न्दिय को सुख कौ परिहरि कोड कै नरहरिं न- 
त 





॥ 





षरिप्रकाश रौका। ३३७ 


रसिंहली तिनके गुन क्तो मान कर, सिंह सों हायौ माजेहेै क्वा 


ई नर्रिकै गुन गान करि सिंचृरूप लो भगवान हे ताकौ । 
जम सी करौ रूपक ॥ ६७: ॥ 
जगत जनायौ जिहि सकर सो हरि जान्यो नाहि । 
ज्यौ आंखिनि सय देखिए अखि न देखी जाहि५६७९॥ 
जगत इति ! लिनि हरि नै नगत समार कौं जनायौ उष. 
जायौमोररिकींरेमृटुत्‌ं नान्यौ नाहि, जसे खि सों सव 
दिख्िये $, भ्राखिदेखौ नरी जाति ह! दृष्टान्त अलंकार ॥६७६॥ 
जपमाखा छापा तिख्क सरे न एको काम । 
मन कचि नाचे था संचि रचिराम ॥६८०॥ 
लप माला इति ! चद्तरा् । नपकीमालाचौद्धापानौ 
तिलक यातं एक भौ काम नष्टौ सरे, कच्चा मनसौ नाचैदैसो 
था र, सम तौ सचे कहे राचै राजौ होय, यह र्थं वैष्णवे 
मत सों विरुद है, टूसरो अर्थ, जाके जप माला ष्टापा तिनके 
वैष्णव कौ वैस धरे दै, तासौजो नये ड नस्र भये ईं तिनकौँं 
जिनि प्रनाम कियौ हे, ताकौ काम सरै सिद होत ३ ताकौ मोच 
भिक्त, ओ कोद कच्चा मन सौ या नाचत ङे, वैष्णव कोन 
कल करिनाच्तदे।तोभीरामसांचमांनि कै राजी रेत रै, 
यह इमे रानौ करि कै लिप नाचत ङे 1 किंवा, अज्ञान सिष्य 
शम सों पृ हे, जप साला छापातिकलसों एकमभी काम नरी 
सरे नष्ट सिच्च होय, चारि कार्य्ये, अर्य धर्म काम मोच, गु 
कहत ई, जप भाला छापा तिलक सीँ नए जैैष्णवभएरै, तु- 


॥.3.; 





द्र८ श्रीविष्टारौ. सतस । 





रत जिननैँ वैराग्य लियौ डे ताकौ कार्यं सिद होयः। फेरि सिष्य 
पृषे $, कन्ता मन सीं जो ठथा नाच १ गरुवचन--राम तो वाक 
लय कों सःच मान राजी होय. पटला भर्थसचे, परिसंप्वा अ- 
लकार, चीरि सौं राजौ नीं होय साच मीं रानी होय,--““परि 
संप्या एकथल वरजि दूज घल ठहराय, गुम सिष्य कै वचन मे-- 
वित्र प्रष्ण उत्तर दुं एषठ वचन मेसोय ॥ ६4८० 
यह्‌ जग कचा कच सीम्‌ समस्या नरधार । 
म्रतावाम्वतं खखय . जहा एकं रूप अपार ॥६८१॥ 
यह जग इति । मं निरघार निश्चय समुमौ फियचनजोल- 
गतडैसो काच सरोखो कचा दृट्‌ नींद, एकरूप सगुन 
ह्यकोमो अपार वड़ो जामे प्रतिविभ्वित भासमान नहा लं 
खिये ड लित कीजिये डे, काच सो कच्चा उपमा, ओौ सब्दालं 
कार सर्म जगत विष्णमय हे शब्द्‌ प्रमाया हे ॥ ६८१॥ 


बाधे अनमान परमान श्रुत.कय नार सहूराय 


| 
सखम गात परब्रह्म का अरुख ङख्खा नाह जाय  ॥ 
वधि इति) अनमान को अथं निश्चय करनो, वदि तै निश्चय 
किये जी गश्रुतिके प्रमान सों निश्चय कथे नटि कोद तरह ठह 
रतद्धे तौभौ परब्रह्म कौ सुच्प् गति दे । ब्रह्मादि देवतानि कौं 
अलष्वॐेसो चौीरिसीं नहीं लखौ नानि है. दैतवादौ विशिष्टा 
दैतवारी अहैतवादौ पुस में सद्‌ा वाद्‌ करत रहत ₹ं, वचन 
अनभाव ते भान्तरस व्यज्य लखी .नहीं जाति ह याकौं टद्‌ कियौ. 
याते" क्ताग्यलिंग ॥ ६८२ ॥ 


| 
| 
। 
| 
( 
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षरिप्रकाश टरौका। ३३९ 


तो खमि या मन सदन भ हरि आवे किह वाट 1 


बिकट जटे जोरों निपट खुटे न कपट कपाट ॥६<३॥ 
तौ लगि इति ! तवतांदई यहो मनसो सदन षरे तान 
रि कौन वाट कौन पथ सों अवै नौलों लवतादई विकट नौ 
निपट कठिन जडे नो कपट रूप कपाट यृ नही दू नहीं । 
मन सदन रूपक अलंकार ॥ ६८३ ॥ 
या मव पारावार के उरछंधि पार को जाय । 
तियछवि छयायराहिनी गहे बीचही आय ॥६८९॥ 
` यामव डति । यदो भव संसार सो पारावार समुद है 
ताकौ लांधि कै कौन पार जाय मुक्त होय यह चर्थ॑। तिय स्त्री 
ताकौ षवि सो छायाग्राहिनौ राचसौ हे छायायाह्नोने हनु 
मान कौं पकस, बौचरही ायकें पकर हे, छवि छायाग्राडहिनी 
सूपमक अलंकार ॥ ६८४ ॥ 
भजन कल्यो तासे भज्यौ भज्यो न एको वार । 


अ „न 9. भर „9 


| दूर भजन.जासों कषयो सो तूं भज्यो गवार ॥६८८॥ 


भजन इति ) गृसवचन--जो भगवान कौं मजिवे कौ सेवे 
कों कच्यो तासोतृ मान्यौ । विषयदूप रसादिसों दूर माजिनौ 
कुद्नौ रे गंवार तूं भच्यौ 1 नसक अलंकार ॥ ६८५ 1 
पतवारी माराय करि ओरि न कच उपाव ॥ 
तरि संसार पयोधि कों द॒सिनामें करि नाव ॥६८६॥ 
परतवारौ दति । पतवारौ नौका क्षे पा प्रोत, वाहीके 





= 


व 
४० श्रीविदहारौ सतसड। 





बल नाव चक्ते ३ ! माला सो पतवारौ ३, ताको तू पकरि, भीरि 
कष्टू उपाव "नौं । संमार पयोधि संसार समुद्र कौं तर, हरिनाम 
कीं नाव करक, जदं पार उतांरनो होत डे तदं पतवारौ लागे 
ड । इष्टं रुपक अलंकार ॥ ६८६ ॥ ~ 
यह विरजा नहिं ओरि की तुं करिआ वह सोधि ॥ 
पाहननाव चदाय जिनि कीने पार पयोधि ` ॥६८७। 
यद विरि इति । यह वैर.समय श्रौरिको नष्टीहे, त वष्ट 
करिया केवट श्रीरामचन्द्रलौ तिनको सोधि विचार, पान प 
यर सो भयो नाव तापर चदृयरकै वौदरनि कौं पयोधि समुद्रे 
पार किये, रामजी को सोधिवो समर्थित कियो । काव्यलिंगं । 
पाहननाव रूपक ॥ ६८७ ॥ , । ॥ 
द्रि भजत घु पीठ दै गुन विस्तारन कर । 
भ्रगटत निगमन निकटदी चंग रंग गोपार ॥ ९८८ ॥ 
दरि दति । पौटि देवो लोकोक्ति। प्रभु गुन के विस्तारन स- 
सय विचरं पौठ देकं दूर भालत ई, लव सगुन कौ दोजै हे कां 
ड, कोई छीर समुद्र मे वतावै हे, कोड वैकुरढ विष वता हे, जव 
निर्गुन रूप ठदरादये ड, तव मव यष ब्रहम ई, यत्त चंग कौ रंग 
कद्िये, तरह ्षमान गोपास डे, चंग गुन विस्तारिवै कौ वेर अा- 
कास कौ चर पीठ दै करिकै दूर भाले डे, जव चंगकी डोरि 
सौवि लीलिथे ड, तव नज्ञोक प्रगट हेः कषु भूपाल चष भी पाठ 
ड, राला तहां मो भूपाल गोपालो जानिये । राना प्च लगाये 
चमत्कार नरौ निकरे 1 उपमालद्धार 1 चगकोसो रंग तरह ४ 


=-= 








इरिप्रकोश टौका। ३४१ 


जाकी तहां वाचकता कौ लोप । किंवा जव ्रापनौ गृन चि. 


स्तारिवै लागे, में बेदपादौ उत्तमर्ुल तव प्रम्‌ दूर मा, जव पु- 
घ निर्गमन रूप होय यो प्रमो क जानत नारिं, तवप्रमटत 
ताकी प्रच होत हे ॥ ६८८ ॥ 


जात जात वितहोतुहे न्यो जियमें संतोष . । 
होत होत ग्य होय तो होय घरी मे सोष ॥ ६८९ ॥ 

जात जात दति, वित धन कै जात जात ङैसे रीष मे स. 
न्तोष्ोत है तैसे जो धन के होते होते मे सन्तोष होय ती एक 
घरौ में मोच्त होय, घरौ को अर्थं घोरे कालमे, वचन अनुभाव 
तैः शान्तरस र्व्यग्य } सम्भावना अलंकार ॥ ६८६ ॥ , 


व्रजवासिनि कों उचित धन सो धन रुचतन कोय । 
सु चित न आयो सुचितद कटौ कहां ते होय॥६९०॥ 
वरल इति । व्रनवासिन कों लो घन उचित ई जोग्य हे, ग्री. 
कष्ण किंवा ग्रौक्तष्यविवयक् प्रेस" सो धनः काद्र कौं नहीं सवै, 
स्क प्व्त सि" नदो अप्य, दै सुत्वितदै त्वत्‌ क श्रत \ 
किंवा निर्मलता करी कां तै होय सके. भां पटर मन उदिग्न 
रहे, भौधनधन । आाहत्तिदौपक ॥ ६९० ॥ ` 
नीकी दद अनाकनी फीकी परी गुहारि । 
त्यो मनो तारन विरद्‌ वारक वारन तारि ॥६९१॥ 
नीको ददे इति । भक्तवचन--नीकी मलौ चनाकनौ दौनी, 
दवत दौ तौभौ मटि्राचे हौ, आरो भक्तन की गोहारिःकरे धे, 





२४२९ ग्रीविद्यरी सतस ¦ 











सो अव तुभे फौकी.परो, वासौ अरुचि मई यह अर्थ, मानो 
तारिवै कौ विरद प्रतिष्ठा को नाम, अधमोहारन दौनदयाल इ 
व्यादि ताकौ कोड. वारक एकवार वारन हाथी ताकौ तारिक 
नाकौ याह ने गच्च घो । उतप्रेचानङ्कार ॥ ९९१ ॥ 
दीरघ ससि न छदि. दुख सुख सदं नहिं भूख . । 
दई दई क्यों करत दै दई दई सु कृरु ॥६९२॥ 
दौर इति । गृसं कौ उक्ति शिष्य सौँ--दुःखमे.तं दौरघ 
खास जनि केहि. भरौ सुखमे' सई खामो भगवान ताहि मति 
भूल (देव देव क्यों पुकारत ई, दैव कर्म देव जो हे भगवान तिन 
ने जो दियो सो कवृूल है, परमेश्वर कों युका यह अर्थं । लमक 
धलङ्तर ॥ ६६२ ॥ ॥ 
कौन मति रदिहे विरद अव देखिवी मुरारे ` 1 
वीधे मोसो आन के गीधे गीधदिं तारि ॥ ६९३ ॥ 
कौन इति । हे मरारितुमारो विरद अधमोददारन इत्यादि 
कतींकरि रहेगो, ९ अने हम देख्डिवी दैखरंगे । मोहि अधम जानि 
कँ वीच हो लगे डौ, अति असक्त भयेष्टौ, गौध कौ तारि कैं 
मीक दौ तेडराये दौ । अमम्भव अलङ्कार ॥ ६२३ ॥ 
बन्धु भए का दीन के को ताय्यो रघुराय  . .। 
तठ तठ 1फरत हा जठ वरद्‌ वुखूय ५६९४७ 
वन्ध्‌ मचे इति । तुम दौनदुखी ॐ वधु भयेद्टौ कानी भये 
दौ यद अर्थ, ह रघ्राय रघकुलखेष्ट.कौन को तादौ "हे ? वृूढे तटे 
राजो राजी पिरत हौ, तारिवै-को भट्टी विरद बुलायवं। का 
कोक्ति । किंवा वक्रोक्ति ॥ ६९४-॥ 





दसिप्रकाण ठोका। २४२ | 





थेरे गुन श्यते विसराईं वह वानि । 
तुमह कान्ह मनँ भर्‌ आज काठ के दानि ॥६९९॥ 
धोर्‌ इति । अगे हे प्रभ तुम योरे गुन सौं रोभाते धे, वह 
वानि कतो विसराद है-कान्ड तुम मी मानो अजु कालिकैदाता 
भे । किंवा नट नाचै तद्धा टृसये नट कहै है येभौ कलान वीं 
जाको नामके दानि, सोहेकाड तुम धोरेहौ गुन सों रीभाते 
धेवा वानि विक्षराय कैंतुम आजुकाणिकै दानि मयेो सानो 
कै दानि नट दूषक. याते लोकोक्ति अलङ्कार । किंवा उनूप्रे्ना 
अङ्गार ॥ ६९५ ॥ 
क्व को टेरत दीन ह होत न स्याम सहाय । 
तुमह खामी जगतगुरु जगनायक- जगवाय ॥६९६॥ 
कव को इति । कव को कैतनी वैरकी तुमको रीनदुखी 
होयकटेरतष्ौ पुकारतद्ौ, हे साम सहायनहौशोतहा। है 
जगतगुर जगत कों शिक्त कै देनवाते जगत ऊ नायक, जगत के 
पति, जगत कौ वयारि तुमको मौ लगौ यह बोलनि हे, संसार 
को सौ खभाव तुमारो भौ भयो यह अर्थ । किंवा लगत विक गुसं 
बड़ी जोदे सके मन कौ पेरति ह, फेसौ लो जगतकी वाय 
सो तुमदहुंकोलागौ तुमह कोँमानोलागौषद्े ) रटिपाठमे 
्रींद्यों रटि वार बार 1 गस्योतुप्र्ता । जगवाय लोकोक्ति॥६९६॥ 
प्रगट भए हिजराजकुर सुस वसे बज आय 
मेरे 'हरो कठेस सवं केसो केसोराय  : ॥६९.५॥ 
' प्रगट इति } केस विदारी को पिता, चौ के णवराय भगवान 
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दिजराज चन्द्र ताके क्लमे जो भगवान प्रगट भये सोद | 

राज ब्राह्मनग्रे्ट कुल से, कैव प्रगट भये सुत्रस व्रजमें आयक 
यसै डँ, अव त्रजमे' भाय भयेङै, हमारे कलेस कों हसै! श्चषा- 
सङ्कार !.विंवा मेरे कलेस कौं इरी, सवके सौ जैसे सवके गज 
याह ्रादि ॐ कलेसररेरौ, सौ को अर्थं तैसं ॥ ६६७ ॥ 


घर घर डोखत दीन है जन जन जौँचत जाय । 
दिये खोभ चस्षमा चखनि रघु पुनि वड़ो ङ्खाय ॥ 
घर घर इति । परघर से' डोलत फिरत दीनदृषी होय रकौ, 
श्री जना जना कौ नाचतौ जात ड, लोम सोदे है चसमा उपनेव 
ताकौ दिये लघु छोटो पुरुष वड़ो लखात द, देष्यौ जात ह । 
किंवा लोभ चमा दिये ड!रि दिये काद्रवं दे डारे गुरु जे है 
सो लघु दिष्ठात ड, लोम सो चसमा । रूपक ॥ ६८८ ॥ 
कीजै चित सोई तिर जिहि पतितनि के साथ । 
मरं गन अगम॒न-गनान गनो न गोपीनाथ ॥६९९॥ 
वगिजै इति । सोडई उपराय चित्त में कीजिए जिदं जिम तर 
सौ पतित तरत ड, ताके साथ मैभी तिर, भाधास्यष्ट, तरिवे कौं 
दृट्‌ कियौ ! काव्यलिंग ॥ ६६€ ॥ 
अनेक पतितन दियो मोहं दीजे मोष , 1 
वधो अपने गुननि जो वै्ेही तोष ॥७००॥ 
व्यं अभेक इति । जैसे" अनेक पतितन कौ द्यि हौ, मोको 
सी मोच दौन्यि 1 जो तुमे हमक वधेही सौ सन्तोष, तौ 


------ 
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आपने गुननि सौ वधौ, गुन डोरि गुन गुन। किंवा पांच प्रकार 
की सुक्ति भगवान देत दै, सक्त सेवाद्टौ चाहत ई, सुक्नि नरौ चा- 
त डे, ेसो वचन ड ! ३ अनेकपति ! अनेक कै पालका ]ज्यौ हतन 
तन दितौ दै, तन रप वन्धन दियौ तौ इन मोत दीजिये । 
लौः वावेरी सं तेष ह तौ अपने गुननि सीं वाधौ । रामानुज 
मतै सक्ति वौं साधन मानतडै, मुक्ति कौं फ़ल मानतषै, सं 
कर सत वाला कषत ड, तो शरापने गुननि कौं वाधि राखौ धरि 
रास्वौ, युन डोरि गुन गुन । श्रे षाल्गर । विवा साक्तेपालद्धार। 
"पद्विले ्रापुञु कदु कष्ठे फिर फेरे भाचतेप,, ४७०० 
श्रोविदारैजी कौ करी प्राचीन पोयी डे तामे सातसौ दोष 
ड, चीरि दोहा वीचमे' चौरि लोगनिने राख है तासों षव्यौ ३। 





फो कोरिक संहो कोड खाख हजार । 
मो सम्पति जदुपति सदा विपति विदारनहार ॥७०१॥ 
ज्यों हहौ व्यो होउगो हौ हरि अपनी चाख । 
हठ न करो अति कठिन है मो तारिवो गुपार ॥७०२॥ 
करे कुगति ओ कुटिता तजौ न दीनद्यारु | 
दुखी होहुगे सररहिय वसत त्रिभङ्गी सर ॥७०३॥ 
मोहि तुमे वादी बहस कौ जीते जढुराज | 
अपने अपने विरद की हुहुनि निबाहन खज ।\७०७॥ 
निज करनी सकुचत हिये कत सकुचत इहि चाल । 
मोद से अति विमुख त्यो सनमुख रहो गपा ॥७०द 
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0 
तो अनेक ओगनभरी चाहै याहि वराय । 
जौ पति सम्पतिहू विना जहुपति राखे जाय ॥७०६॥ 
हरि कीजत तुमसों यहे विनती बार हजार | 
जिह तिहि भीति उन्यौ रहौ परो रौं दरवार ॥७०.७॥ 
तौ वि ह मछि है बनी नागर नन्दकिसोर । 
जौ त॒म नीके करि रुखौ मो करनी की जोर ॥.५०८॥ 
सभे पट्टि पट्टे भ्रक्रृेति कोन तजे निज चार । 
भौ अक्रुन करुनाकरन यह्‌ कपृत्‌ कछिकारु ५७०९॥ 
अपने अपने मत खगे वाद मचावतत सोर । 
ज्यो त्यो सवही सेदबो एके नन्दकिसोर ॥७१०) 
नन्द्‌ नन्दं मोविन्द्‌ जय सुखमन्दिर मोपार । 
पुण्डरीकलरैचन ररित जे जे कृष्ण रसारु ॥७११॥ 
हुकुम पाय जैसाह को हरिराधिकाप्राद । 
करी विहारी सतसद्दं भरी अनेक सवाद्‌ ॥७१२॥ 


(> > „न 
। 1 


जव्यपि है सोभा घनी मुक्ताफर र 
गहे ठौरकीठैरमे खरं 
टृजमाषा वरनी र्ये 
सव की भृषन र करी 

4 { 


क न) टौका। | ४७ 


{~ (~ ॥ © वरणः 
रिनिवासस्थानवर्णनम्‌ 1 
सालमामी सरजु जहे मिली गंग सो आय । 
अंतराल में देस सो हरि कमिको सरसाय ॥ १॥ 
सेवी सुगलकिसोर फे भाननाथ जी नवि । 
ससशती तिन सों पदी बसि सिगारवटटो्र ॥ २॥ 
जसनातट श्चंगार वट सुलसी विपिन सुदेस । 












सेवत संत महंत जाहिं देखत हरत कलेस ॥ ३ ॥ 
पूरोहित श्रीनन्द के सनि सार्डल्य महान । 
हम हें ताके गोत मे मे मो जजमान ॥४॥ 


मोहन महा उदार ताजे ओरि जोचिये काहि । 

ऋद्धि सुदामा कों दं इन्द लही नहिं जाहि ॥५॥ 

गही अकस गयु तातते विधै के वंस लखाय । 

राधा नाम करै सुनः आनन कान वदाय ॥ ६ ॥ 

संघा अठारह सो विते तापर तीस रु चारि 

जनमठे & पूरो कियो हष्णचरन मन धार ॥७॥ 
इति श्रीह रिचरण्दासक्लतायां रपपिकायाष्यसप्तथतीटीकाया 

सप्तश्रतौ व्याष्यासमाप्ता ७ ॥ समाप्तोयं ग्न्य; । 


न 


व 
९ 


